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मूल्य ॥} 


भूमिका 


इस विय की पक दो पुरानी तथा श्रप्रचलित पुस्तक ओ 
नाड श्-यान्य उपयुक्त पुस्तकों का यभाव देखकर हमने इस पुस्तक 
को लिखने का साहस किया है। समाज की सभ्यता की वदती 
ख खथ स्वाय उसमे पि्चर की सदमता की भी वृद्धि देती दे, 
श्सलिप यह्‌ श्यावरयक है कि उसमे शिष्टाचार के नियम व्यव 
स्था पूवक सग्रदीत किये जा 1 यह पुस्नक इसी उदेश्य मे लिखी 
गई दे प्रौर श्राणा दै कि जव तक इससे श्रधिक उपयुक्त सग्रह का 
श्मभा- है तय तक पारक-गण इसे उदारता की दष्ट से दरेखेगे । 

दम पुस्तक मे इसमे नाम के श्रनुसार दि दुस्थानी समाज के 
शिष्टाचार का पिवेचन किया गया है! “दिन्ुस्थानी" शद्से 
बहुधा हिन्दी मापा मापी तथा उस समाज की व्याप्ति को श्रमिप्राय 
है जिसका नाम भरगालिकः “दिन्दुस्थान ण द्‌ से व्युत्यनन दृश्या है 1 
यद्यपि हिन्दु स्थानो रि्टाचार कफे नियम ॒“हिदुस्यान के प्राय 
भी भेम प्क षीद, तथापि स्थान मेद्‌ से थोडा वहुत श्रन्तर 
पडने कौ सभावना ह । पेसी वस्था मे पाठक लोग यष्ट समक 
लेने कीष्टपा करे फिश्रमुक प्क रीति किसीन किसी दिद्यी भाषी 
स्थान मे श्रवश्य प्रचलित हे , ये नियम समवत दरे ष्रदेभो भे भौ 
प्रचलित हे । 

िष्ठचार के जा नियम दम पुसतक मे लिखे गये ह उनमेसे 
भेदध-वहुत मुसलमानी तथां रश्गरेजी निएाचार के श्रयुकरण के 
फलस्वरूप ह 1 ता मी पिदले दोनो शिष्टाचारो को श्रस्वामाविक 
चरम सीमा से ये नियम मुक्त ई- वात्‌ इनमे श्रपने के 


(२) 


“कम्‌ तरीन कना ओर पिता फे “धन्यवाद्‌” देना नष्ीं दताया 
गया हे । । 

रि्चार के ज्िनने स्थान रौर श्रवसर ह उन सवका पेखा 
पूणं श्मोर निचित विवेचन करना कि कौ बात दुटने न पवि, | 
प्रथम प्रयास मे--विभेष कर हमारे लिप--कठिन ट | तथापिजेा 
कुं श्रगले पृष्टो मे लिखा गया दै उससे साधारणतया व्यवहारी 
कामकाज सन्तोप-पूक चल सकता है श्रौर शिचार की महत्ता 
तथा प्रावश्यकता सूचित ह सकती है । 

इस प्रद मे कीक पुनरत्ति दोप श्यायया है जिसका 
कारण यह है कि किसी पक व्यवहार का काम श्रनेक प्रवसरो पर 
पड़ता है श्रौर उस भ्रस्तग॒ पर उसका उर्लेख करना श्रावश्यक 
छता है 1 भ्राशा दै, दिग्दुस्थानी समाज की वर्तमान परस्पर-उढा- 
सीन परिस्थिति में दस पुसनक से लेग में छुच मेल-जाल देगा । 


कामताप्रसाद्‌ शुखं । 


विषय-सूची 





विष्य 
श्रयम ्ध्याय--रिएाचार प स्वरूप- 
[ » ] निवार का लक्षण शेर महत्य 
[> } निष्चार प्रर सदाचार 
{3 ] जिछचार श्रांर चापलूसी 
[४] दिष्टाचार श्मौर स्वाधीनता 
[५ ] जि्टाचार श्रौर सत्यता 
[< | क्िष्राचार के साधन 
दसय ध्रध्याय-्रायीन श्राय गिएाचार-- 
[* ] पदिक कालमे 
{> | रसमायण-~काल मे 
[3 ] महाभारत कालम 
[४] स्यति-कान मे 
{५} पौसणिक कालमे 
सीमया श्रष्याय--श्राघुनिक दि.दुस्थानी शिष्चार के भेद- 
[ १] सामाजिक शिष्राचार 
{> | व्यक्तिगत रिष्चार 
[३] विभैषगिष्टाचार 
चौया श्रष्याय--सामानिक ग्रिएानार-- 


[ » ] सार्थो शरीर पारश्तालार््रो में 
[२2] भीड़ मैनो व्या रस्तोमे 


प्रष्ठ 


० @ +< व ~ 


शदे 
१५ 
१६ 
५: 
१६ 


१ 
२३ 
२३ 


२५ 


(> 9) 


विषय 

[3] मन्विसि में 

[४] मेनो में 

[ ५ ] उन्सर्वो में 

[ ६ ] व्यवसाय में 

[७ | वेण-भूषाम 

{स प्रवासे 

६ ] ऽमणान यात्रा में 
[१०] जातीय न्यवदारमे 
[रद पचायतमे 


पाचर्यां अध्याय व्यक्त-गत गिठाचार-- 


[१] सम्भाषणामें 

[२] प्व्यषदारमे 

[३] मंट-मुलाकातमे 

[ 9] परस्पर-~उ्यवदार मे 

[५ } गण-कथनमे 

[? ] पटुन ्रौर श्यतिथि सत्कार मे 
[७ ] णारीरिकि शदिमे 

[८ ] णारीरिकिक्रियाप्ोमे 

[£ ] स्वाभाविक क्रियार््यो मे 


कडा प्रध्याय -विणेप्-निगचर-- 


{१ द्खियोकै प्रति 

[>] चह श्रौर वृषे छै भ्रति 
[3] दोक भति 

[४] दीने श्वर सेगियो के रति 
[४] भिर्नोके भ्रति 


मानवा रध्य 


(3 ) 


पय 
£ ] धिदानों प्रर साधुघ्मा फे भरति 
७ ¶ राजा श्रौर श्रधिकास्यि फे भ्रति 
८ { पद्मी केप्रति 
६ | सेको फे प्रति 
०] प्यदकुलो फे भ्रति 

4 प्रायियों फे भ्रति 

] सम्पादकीय 
३} सायजनिक 
# ] गल शिचा 


"¬~ ~~ १ ¬+ ~¬ ~¬ ¬ ~¬ --¬ -¬ ^¬ -¬1 
२.५२ 

कः+ 
५५१ 

५ 

= 

=] 

शभ 

(~| 

५ 


श्रेयः 
१७१ 
१४५ 


हिन्दुस्थानी शेष्टाचार 
प्रथम श्रघ्याय 


शिएठचार का स्वरूप 


( १) जिषचार का लक्षण ओर यह्व 


श्रष्टाचारः णद का श्रर्थं शिष्ट (सभ्य) लोगो का वर्तव 
ह । गिचार मेडन सय श्राचरणो का समवे होता हैजो 
शिन्नित जनो फे याग्य समभे जाते है श्रौर जिनङे न्यवदार से किसी 
समाज वा व्यक्ति को ्यपना काम-काज स्तता पूर्वक करने का 
खुभोता रहना है श्र उसे मन को सन्तोप तथा श्रानढ प्राप्त 
होता षै । इस लक्तणए कै श्रनुसार दूसरे को श्चपने काम में खभीता 
श्रौर स-तोष परहचाना ही रि्टाचार का मुप्व्य उदेण हे । यदि को 
समाज या -यक्ति पेमा काम करता हो जिसे श्रमिकाण लोग 
प्मलुचित समते दै तो केवल रिष्टाचार कै श्रनुरोध से श्रन्थ समाज 
चा व्यक्ति उस श्रडुचित कायं मे हस्तक्ञेप नही कर सकता । पेसे 
श्मयुचित कार्यो के रोकने के लिप व्यक्ति, समाज श्रयया सरकार 
को श्रपने श्चन्य कत्तंयों या ्रधिकारो का उपयाग करना भावश्यक 
होता दै 1 यद्यपि इन कर्तव्यो श्रौर श्रधिकारों का विवेचन करना 
इस पुस्तक का उदेश्य नहीं है, तो भो इस विपय मे रिष्ठचार का 
यह उपयागर हौ सकता है कि श्मनुचित कार्यं करने-वाले फे साथ 
बातचीत श्यौर व्यवहार करने मे दूसरा मनुष्य पेसा बरत्तोव करे 
निससे उस व्यक्ति को पिना कारण मानसिक वा शारीरिक कन 
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पहुचे, पर परोन्ञरुप से उसे ध्यपनी दुष्ति पर धोड़ा-चहुत पत्चत्ताप 
छ्मवश््य दहो 1 शिष्टाचार रिष्ट लोगो का श्राचार है, ्रतपएव शस 
विधय के साथ बद्धा "ठ धरति णाव्य ” च्यथवा “काटे के वद्लं 
फुल" की नीति का विचार ना किया जा सकता । सभ्य ्यवहार 
किसी को ठरड देने वा उससे बदला लेने से विगेपर सम्बन्ध नदी 
रखता । नीति ॐ व्यावहारिक उपयोग के समान शि्टचारका 
मुरव्य उदरेण यदी है कि मचुप्य दूसरे के साथ वैसा ही वत्ताव करे 
जैसा चह उससे श्रपने साथ कराना चाहता है । 
श्राजकल गि्टचार का एक भ्रामक श्च्थं प्रचलित है, रथात्‌ 
गिश्राचार को लोग इन दिनो चापलूसी श्रथवा ऊपरी कपट-पण 
नघ्रता समभने लगे दै । “सत्य रहसिधन््र" भोर “सुद्राराक्तस' 
नारको मे यद णब्द्‌ दसी श्रयं मे प्रयुक्त ह्या है 1 शुर? महामा, 
चतुर रादि शब्दो के समान शश्ि्ठाचार' भी काल-चकरोटुसार श्रं 
दोप से दुषित हौ गया दै 1 परन्तु प्रस्तुत अन्य में "शिष्टाचार" शद 
का प्रयोग बहधा चान्यार्थं हीमेंहश्रा दै, श्रत्व चिना किसी 
विगेष कारण के इसका दूसरा को ध्र्थं ग्रहण करना श्यनुचित 
होगा | कभी कमो शिष्टाचार से विनय श्रौर नघ्रताकी उस 
चरमावध्या का भी र्थं लिया जत्रा ह जो मुसलमानी 'तकस्घफ! 
शब्द्‌ मे ्टचित होती दै, जिसे कारण यद फदावत प्रचलित हई 
कि श्राप श्राप करने मे गाद्धी चल दी" ।% शस श्र्थमे मी यहां 
% लखनऊ फैश्टेशन पर दो चार शिदिति मुसलमान महेादय्‌ रेल से प्रवास 

करने के लिए एदे थे 1 जग्र गाढ़ी स्टेयण्न पर याड सुर वे लोग "तकःलुफ' की उमम 
मै एक दूसरे से फटने लगे कि क्रियला, राप पहले वैच्यि, हजरत, श्राप पले 
खवर ूजिये } धरि कदलाने के मय से क्सीने मी गाडी मे पदे सवार होना 
-दीक नदीं समा प्रौर उन लोगों मे कुं समय वक इसी मकारं शिष्टाचार का 
स्वदार क्चेता रदा । इतो मे गाद़ी चल दी श्वौर वे लोग वहीं उदे रद्‌ गये । 
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निटचार फ यिचार उ किया जायगा} शिष्टाचार का मूल श्थं 
जोगिष्टा का प्यचार द्र उसोकी एषिये हम दसं पिवयफा 
पिपैचन करने फा धयन्न करगे । 

भिश्राचार धम केः समान ( मौर उसरी के न्तर्गत ) मनुप्यय 
काषपक यिनेष चिहदै।द्स गणसे मनुप्य को भिन्ना, सुसयि 
प्यार सभ्यता का परिवय मिलता ह । निचरा व्यक्ति ध्रपने षुत 
जनि घ्मोर देत कापक भोभा है| तिश्रयार मे श्रधिकाण म 
मुष्के स्यमापकोमोजाव हा आनोदहै। धस गुणका पालन 
फण्ने-पाले के प्रति ल्ग का धद्धा, विशवास प्रोर श्रद्र हेता ट 
श्रार वह्‌ प्रपने शुश्ास दूसरोममभी यही गुण उपपन्न फरने कौ 
कमता रपताषटै। वित्य श्रौर नघ्रतामेपेखा भरमाप टै कि यदि 
मपुप्य नका उपयेग श्रपने प्रात्म-गौरय पे साय साथ करते 
प्कःघार उसका णमु मो पूय-सस्कार दड़ृकर उमे गुणो पर 
मुण्धष्टा सकना है । विनयो व्यक्ति के साय श्रगि्ट मयुप्य भी 
सदसा श्रशि्ना का -पय्टार फथ्ने का साट्स नरी फर सकता । 
नि व्यवहार मनुष्य क ्रस्थिर चित्तकोश्ात फर उमे विचार 
करने का श्रयसर देना है श्रौर उससे प्यपनौ भूर्लो पर सदं 
पश्चाताप मौ करा सकना दै । सारण यट टै किं गि्चार शोल के 
सपान मयुष्य का प्क भूषण टै} 

ज्ञो गि्टाचार सोमा से श्चधिक हा जावा है उससे वहुधा दोनों 
श्मार हानि होनी है 1 शख श्रयस्या म मचुप्य या तो सकोच के फारण 
स्यथ श्रवन मे पड़ता है श्रयव। शति वि्टाचार से घ ध्रपने 
भ्यवह्टारी फो श्यसन्न कर देता है । ्रतपव शनि गिरचार की 
प्मयश्या से यचने को सदैव चेय करनी चादिये श्रौर यदि इस विष 
मावस्था से फिसी समरय विशेष हानि होने कौ सभेोषना ह्ये तो उस 
समय तिष्टाचार का थोडा-वद्ुत श्रपकर्पं त्मा फे योग्य है। हस 
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विषय को क उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना ्मावभ्यक जान पड़ता 
है । मान लोजिण सि यद्वि श्राप प्पे मिन के यरा किसी श्रायण्यकः 
कार्यं ॐ श्ुरोध से पेते खप्रय जा परैं जय वद्‌ स्नानभोजने शरादिः 
छै विचारमे ष्टो, तो उम समय श्रापो उससे कट क लिप न्मा 
मागिकर तुरन्त यद स्पष् कह देना चादिये कि दम विवेश क्र 
ध्मापको इस समय कट दे रहे ह 1 पश्चात्‌ शीतर हो श्रपना काम 
नियद्ाकर उसके पास से चले प्राना चादिये ] यदि श्राप स्वार्थं वश 
छद्‌ श्रधिक समय तक वहाँ ठहरकर ्रपने मित्र के काय मे प्रन 
उपपन्न करगे तो सम्भव दै कि यापका मरि सफोच को त्याग कर 
प्राप्ते जने के लिप्ट कुदं पेसा सेन कर ठेवे जिससे श्यापको 
खेद दो मौर श्राप दानो मे मनो मे थोदा-ब्हुत वमनस्य हौ जाय। 
फिर यदि श्रापका मित्र श्रतिनिष्ाचार के ्रचुरोध से श्चापरतेश्यागमन 
को ्रपना प्रहोमाग्य प्रगट करे तोउमदणामे भी श्रापको बुरा 
लगेगा 1 


( २) रिष्टाचार ओर सदाचर 

रिष्ठचार सदाचार का प्क श्रग दै श्योर पक से दूसरे का 
ध्भ्यास तथा चृदधि होती दहं 1 तथापि इन दनो विपयो मे बहुत-बु 
श्न्तर है । सदाचार का ध्म से प्रव्यक्त सम्बन्ध है श्योर उसकी 
श्रवहलना करना पाप समस्ता जाता है, परतु रि्टाचार का सम्बन्ध 
बहुध्रा समाज श्रथवा व्यक्ति फे भीते तथा सन्तोप से दै भोर 
उसकी वक्ता पाप के खमान गर्हित नही मानी जाती, ययपि उससे 
दुसरे जाग सहज मे भपसन्न हो सकते हे । सद्पचार सर्वत्र श्रार 
सर्वदा प्रटस द, परन्तु शिष्टाचार मे देण, काल श्योर पान के घनु- 
स्यएर. परिवर्तन हो सकता है । इरन तिरक खदप्वार का भ्यास 
ष्यक कटिन काय हे, पर गिष्ठाचार के श्रभ्यास म विशेष कटिनाई 
नीं है ! सदाचार की ष्यवहैलना खे भयकर श्यासिक परिणाम उप 


ग्रवम श्रध्याय ‰ 


स्थित हो सकते ह, पर गिशचार ऊ श्रमाव मे सदसा वेसा भविप्य 
महीं हा सकना । सद्राचार के छअमावमे लोग वहुधा पक-दुसेरे के 
विरद्ध महीं हो जक्ति, पर शिष्टाचार ॐ श्रमाव मे पेसा प्रायः होना 
द । सदप्वार मन, चयन प्रौर कर्मं को पएकना फे रूपमे देखा श्रौर 
पालाजाना दै, परत जिष्टाचार वहुधा वचन शरोर पर्या हीसे 
सम्बन्ध स्पत हे 1 यदि णिरावारमें मनकी शुद्ध मेर्णा भी मिल 
जाय तो स्तने मे समध की कहावत प्ररो प्रौ घट सकती दै श्मौर 
उस समय थिदचार निय शिष्टाचार नदी रहता, फिन्तु परा सदाचार 
हो जाता दै! हमारे इस कथन से पिस का यहन सम लेना 
चादिये कि हम सदाचार को परस्पर जीवन के लिप ध्रावश्यक 
नदीं समभन श्रथ गरि्टायार को केवल छु दिलाऊः नियमो का 
ही पालन करना मानते है 1 हमारे कदने का तात्पर्य यह है कि जिस 
मनुष्य को सदाचार का पालन करना मन से कठिन जान पडता 
वह सच्चा सदाचारी नदं ह सकता, परन्तु गि्ठाचार का पालन 
मन ॐ विना श्रयवा सदाचार ॐ ध्रभावमेंभी दहो सकता, श्रौर 
जहां खदचार का प्रमावहे वहा उसको प्रसि श्रधिकाण मे रिष्टाचार 
के पालनसे ष्टो ज्ञानी है) सद्राचर के पालन मे श्रनेक कठिनाय 
घ्राती है पर उनका बहत हौ थोड़ा श्ण शिष्टाचार फे पालन मे 
पाया जाता है । ससार मे थोडे मचुप्य सदाचारो हो सकते दै, पर 
रिष्टाचासी मदुष्य वह्ुनायन से यन सकते है । मूढे श्रोर चेर मनुष्य 
मी नि्टाचार फा पालन कर सकने ह श्रौर करते 1 इनस्य 
विचासे के कारण शिष्चार श्रौर सदाचार के श्रतर मे मन की 
शद प्रेरणा की विगेपता मानी जाती है । 
(३) शिष्टाचार ओर चापलूसी 


दूखये को प्रसन्न करने ने लिप श्रव्या त गौर प्ननावश्यक मिथ्या 
् = 
प्रसा अथवा नीच क्यं करना चापलु्ती हे, पर प्रसग पड़ने पर 


६ दिदयुस्यानी गिणचार 


उचित रीति से दृसर्ये की धोद्धी-वहुत आआयश्यक प्र्गेसा चा सेवा 
करना गरिणचार द ! चापलूसी मौर गिष्ठचार के इस सदेम भद्‌ 
पर्ष्यानन दैनेषहीसे लोगों म गिर का श्र्थं चापलृसी 
प्रचलित दौ गया दै ! चापलूमि वहुधा श्रयुचित स्वार्थसाधन फे 
लिप श्मा्-गोस्प को व्यागकर मन की स्यामाविक धदृत्ति श्रथवा 
श्रभ्यास कै श्राधार पर फी जाती द, परन्तु निष्टाचार स्वार्थ-साधन 
स विगेप सम्यन्ध नदं रखता प्मौर उसमें श्त्म-गौरव का दुलद्य 
भी नी होता । यथपि शिष्र्वार की प्रदृति भी थोड्ी-्वटुत स्वा- 
भाविक ग्हती दै, तथापि चापलूसी के समान यदफुयेय कास्य 
चारण नहीं करती । यदि चपिलूसी करने पाले मयुष्य के 
चसे श्रौर कार्यो मे को दस्तत्तेप न करे तो वद भत्यक्त सूप से, 

किसी दिन, दिन को रात श्रौर रात छो धिन कहने फे किष मी तैयार 

हो जाना दै,पर नि्ाचासी मदप्य श्रकषत्य को भी श्चपना गोरव रख- 

फर प्रगट करेगा } विना सचे विचि ्मौर यिना उचित छरावस्यकता 

कै किसी कीट" शरोर "नहीं म न्दी मिलाना चापलूसी 

घां चाटुकारिना दै परन्तु भन्यत्त रूप से किसी का जी दुखाये विना, 

सोच-सेमभन्छर श्रनी उचित सम्मति देना श्रयया श्रायद्यकता 

ने पर सानि धारण करना रिष्चार चा सभ्यता है । 


दूसर्यो को सदां अ्रसन रखना युत कटिन दै, स 
च्रयदार मे उचित उयाये से दूमसें को पसच्न रपने को 
होती है श्रौर समे लिप शि्चार ही म्यधनदै, 


॥ 


प 1 


नदीं । जप णिचा अपनी सीमा ~ ६ । दै 
चाद्कारिता कारूप धारणं कर उस 
निन्दनीय द । शख प्रकारका > भु] 
सिके लिप दुपदायी होता 1 


स्मोग भि उतने निद्धान्तक्छीद्रष्िसे 


श्रयम श्रध्याय ७ 


मेवे उसे वेसा न समभने दो, परतु उयित गिश्रचार कौ भाय 
समौ लोग सिद्धात्‌ प्मौर प्रयोग मे श्राद्र श्रौर गुण भरादकता की 
दशि से द्ेपते ह! साय्तमेषम दस मेद्‌ फो रेस मो मान सकते 
हिकरि उचित च(पलूलौ गिरावार द, श्योर प्रलुधितर तिरचार 
चापनतूमी दे । चापन्युमी की श्रावश्यकता सदैव प्रौर सर्थत्र नदय होती, 
पर मनुय फे परस्पर व्यवहार मे गिराचार काका पग पग पर 
पदताहै। हम लोग चपल क श्रवसलर टल भौ दे सकते है, 
पर गि शनार टाला नदा जा सकता । कभी कमी चापनरूसी हद्यं 
की एक पेसो दूषित प्वस्थासे मो उपन्नष्टती ६ जिसमे स्परैव 
स्वार्य-माधन को पिदोष लालसा नदा रहनी, कितु दसरो का 
प्रसन्न करने को एक रकार को स्यामावरिक प्रवूनिष्ो दिखा ठेती 
टै । शसप्रसारको चापनरूसो सर्वथा नि-द्नीय है, क्योकि यहं 
दासता के उन भावो मे उत्पन्न होती रै जो पराधीनता ॐ कारण 
क्रिसी मी समाज के स्पभाव मे सम्पिलित ष्टो जते] 
(४ ) शिष्टाचार ओर साधनता 
यद्धा नवयुवकों फे मन मे स्वाधीनता कौ पक विचिच्रही 
कपना रहनी टै । वे सनमरते ह कि मनमाना काम करना ही सच्ची 
स्वाधोनता दै, चे उसमे दुसरे की श्रयवा स्वय उन्दा को कैसी 
हीष्ानि क्योनदो। इस द्ष्टिसेवे शिष्टाचार को स्वा्रीनता का 
वाधक सममत ह, कयोकि उने मतानुसार उसके श्रुराध से 
लोगो को कर काम केवल दूससें कै सुभीते के विचारमे करने 
पडते है । प्रनेक तत्वयेत्त्मो ने स्वाधरीनना का लक्तण बताने का 
प्रयन किया है, परतु उन्दोने स्येन्दाचार को स्माधौनता कभी 
नहो माना । यथार्थ मे जव तक मयुप्य सामाजिक प्राणी दै तय तक 
घर्‌ स्येच्डाचार का पालन सदा रौर सर्वत्र नदं कर सकता, 
फयोक्ति पेसा करने मं उसे पद्‌ पद्‌ पर स्वाभाविक तया तिम 


( दिन्दुस्थानी गि्ठाचार 


उचित रीति से दृसरो की थोडी-वटुत श्रावश्ययः प्रणसा घा सेवा 
कस्ना गि्टाचार द 1 चापलूसी श्नौर ति्ठचार फे इस दम भेद 
परध्यानन दैनेदीसे लोगों मे गि्चार का र्थं चापरूसी 
अचलित टो गया है । चापलूसी वहुधा प्मनुचित स्वार्थसाधन के 
लिप श्रात्म-गोरव को त्यागकर मन की स्वामाविक प्दत्ति श्रथवा 
प्मभ्यास ॐ श्राधार पर की जाती षैः परन्तु गिष्चार स्वार्थ-साधन 
से विशेष सम्बन्ध नहीं स्ता श्रौर उसमे श्यात्म-गौरव का दुर्लदय 
भी नदय होना । यद्यपि शिष्टाचार की भरव्ृति भी थोद्धी-हुत स्वा 
भागिक रहती दै, तथापि चापलूसी के समान वदङुटेव कास्प 
धास्ण नहीं करती । यदि चापलूखो करे-वाले मचुष्य 
चरो च्मोर कार्यो मं को टस्तक्तेप न करे तो वह प्रयक्त स्पते, 
किसी दिन, दिन को रात श्रौर रात वो द्विन कहने कै लिप भी तेयार 
हो जाना दै, पर शिष्टाचारी मवुप्य श्रसत्य को भौ श्रपना गोरव रख 
कर्‌ प्रगट करेगा 1 विना साचे विच ्रौर विना उचित श्रावर्यकता 
के किसी की मे हा" श्मौर "नहीं मे नर्द" मिलाना चापलूसी 
धा चाद्ुकारिना है, परन्तु भत्यत्त रूप से किसौ का जी दुखाये विना, 
सोच-सम सकर श्रपनी उचित सम्मति देना श्रथवा श्रावद्यकता 
होने पर मोन धारण करना गरि्टचार वा सभ्यता द । 


दूसखरो को सदा धरसन्न रखना बहुत किनि दै, पर मासी 
व्यवहारः म उचित उपायो से दूसरों को प्रसन्न रखने की प्र कस्यकता 
होती है श्रौर इसमे लिपट गि्टाचार दी उपयुक्त साधन है, चापलूसी 
मदी । जय णि्यचार श्रपनी सीमा से चादर दो जाता है तय वद 
चाटुकारिता का रूप धारण कर लेता है श्रौर उस समय वद 
निवनीय दै । दस धकार का मिथ्या गि्ाचार बहुधा दोनो व्ययहा- 
स्िंकेलिप दुखदायी होता! चापलूसी कौ मान देने वाले 


नि अ क थ, „4 भ, ~ = ९ श _ = क 


प्रयम्‌ प्रध्याय ७ 


मघे उते वैखा न सममृते हो, पर तु उचित शि्चार को प्राय 
खभो लोग सिद्धात श्चौर प्रयोग मे व्याद्र श्मौर युण माहकना की 
द्वशि से देखते है । लायणमे हम इस भेद को पेखा सी मान सकते 
हैकषि उचित चापलूसो गिएाचार दै, श्रोर श्लुनरित शि्चार 
चापनरूसो है । चापलुसी को ्चावश्यकत। सदैव श्रौर सर्व नदीं होती, 
प्रर मयु्या ॐ परस्पर व्यवहार में शिरचार का काम पग पग पर 
पडृताहे। हलोग चापच्रूसो का ्वसरटालमभी दे सक्ते रहै 
पर शि गचार खला नहा जा सकना । कभी कभो चापलूसी हदय 
को एकः पेल दूषित श्वस्य से भो उपपन्न होती है जिसमे सदैव 
स्वाय-सधन को विशेष लालसा नदीं रदनो, किन्तु दूये को 
प्रसन्न करने को पक प्रकार की स्वभापिक परदनि हये दिखाई देती 
टै । इस प्रकार को चापलूसो सवथा निद्नोय है, क्योकि यह 
दासता के उन भावो से उत्पन्न होती है जो पराधीनता फे कारण 
किसी मी समाज के स्वमाव मे सम्मिलित हो जाते ई! 


(४) शिष्टाचार ओर खाधीनता 

वदुधा नययुवको फे मनमे सूपधीनना को प्क पिचित्रही 
कपना रहनी है । तचे समते दे कि मनमाना काम करना दो सच्ची 
स्वाधीनता है, चे उसमे दृसरो को श्रयवा स्वय उना की कैसी 
हीष्टानि कर्पोनदो] हस दष्टिसेवे शिष्टाचार को स्वाधीनता का 
वाधक सममत है, स्योकि उनके मतानुसार उस्र श्ञुराध से 
लोगो फ क काम फेवल दूखये फे खुभीते के विचारसे करने 
पड़ते द । श्रनेक तत्ववेत्ताम ने स्वाधीनता का लक्तण यताने का 
प्रयतन किया है, पर्तु उन्दोने स्येन्डाचार को स्वाधौनता कमी 
महो माना } यथार्थं मे जव तक मचुप्य सामाजिक राणी है तर तक 
च्‌ स्ेच्छचार का पालन सदा श्रौर सर्वच नहीं कर सकता, 
क्योकि देसा करने मं उसे पद्‌ पद्‌ पर स्वाभाधिक तथा रतिम 
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स्कावटो का सामना करना पडता है जो उसके कायो की सफलता 
मं विन्न इालती ई । मचुप्य ससार से विर्क होकर चन मे रहने 
पर भी स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योकि वहां भी कर 
चातो के लिप उसे दृसरो पर श्रवलवित दोना पड़ेगा । सलि 
पक विद्वान ने स्वाधीनता का यह लक्षण कदा है कि “दसरो को 
किसी तरद की दानि न पर्हुचाकर श्योर ्रपने दित के लिप कयि 
गये दूसरे ॐ यज्ञ म वाधा न डालकर, जिस तरह से हो उसं तरह; 
ध्रपने स्वार्थं साधन को स्यतन्यता का नाम स्वाधीनता है यदि 
दुखरो को स्वतन्यता का विचार न किया जाय तो मानवी श्रौर 
पाराविक स्वनन््रता मे कोष ्रन्तर न रदे। ्रतएव शिष्टाचार 
स्पाधौनता का वाधक नदी टो सकता, वरन वह शसका साधक 
होता है । नियमाचुसार काम दहने पर धत्येक मलुप्य के प्रपा 
काम निर्चि्न रोति से सम्पन्न करने का ्यवस्र प्रपत होता दै श्रोर 
यही सुमीता यथाथ मे सन्ची स्वनन्बता है । यदि दम मनमाना 
काभ करे दूसर्यो के कायो मंवा विचारोमे वाधा डालेगे तौ यह 
कथ सम्भवि दूसरे लोग हमरि कार्यो वा विचारो मे घाधा 
न डाल श्रथवा हम श्रपने इस श्राचरण से स्वय श्रपनी ही 
स्वतन्यना स्थिर रख सक ? दूखरो की चातो में दस्नक्तेप कणेरमं 
म स्वथ श्यपनी श्यजुचित भरडतिये। ॐे दास वन जाते । ततर मारी 
यथार्थं चा कल्पित सी स्वतन्नना कदां रही दस दरिसे 
श्राक्ञापलन, मनोदमन, मघुर भाषण शरदि गुणों को स्वाधीनता 
का साधक मानना पद्ेगा ! समाज मे रदकर यदि हम उसके 
साथ उचित व्यवदार्न करणेतो समाज दमासे स्ताम करेगा 
प्मथवा हमसे शशापवा चाप केद्धास उचित वतव करावेगा। 
यदिष्टभर समाज फीष्मल्ला न मनेमेतो समाजकफे कोाम-काजम 
गड्यड होगी श्रौर उस श्रन्यवस्या का फल हमे भी मगना पडा । 


प्रथम ्रध्याय ६ 


प कभी नदीं हो सकता कि हम पक समाज फो दोडकर किमी 
सर समाज मे न जाये, याकि समाजं म रदना प्क स्वाभाषिक 
गति दै । तय हम नियमपूर्घक चलकर टो ध्यपनी तथा श्यपने 
तमाज को स्यतन्यरता को रक्तित रख सकते ह । पिद्वानो ने कषा 
द कि "गियम स्वतन््रता का पाग ट" । 
(५ ) शिष्टाचार ओर सत्यता 

कुड लोगो की यद धारणा द कि णि्टाचार प्क मिथ्या व्ययहार 
 प्मोर गिएचारौ व्यक्ति परा्ञ सूप से सत्यता का तिरस्कार 
करना टर । इस मे सन्देह नदीं मि शिष्टाचार मे वहुधा प्मपरिय शोर 
प्रनार्यर स-यता प्रगट नहीं को जाती, तथापि सय फायद लोप 
5 नरोलने रथया धोखा देने को प्रदत्त से नदीं किया जाता। 
मिशचार का प्रधान उदय दृखसे का खुमीता च्ोर सतोष देना षै, 
प्रतय जिस समय सत्यता से किसी को व्यर्थ हानि प्रयवः श्रप्रसन्नता 
प्रा होने की सभावनां टो, उस समय सत्यता को प्रकट करने चमी 
प्रावश्यकता नदी ह । पेसी ध्रवस्था मे मचुप्य उद्रासीनता ( मोन ) 
धारणा करम ष्टी मूं श्चयवा श्गिष्ट होने से उच सकता है । 

नीति शरोर धमं की द्रि से भी भ्रयेक श्रवसर पर सव्यता को 
प्रट करने कौ श्रावऽयकता नहीं मानी जानी । यदि किसी सत्य 
को ध्रगट करने से व्यक्तिगत श्रान्ते श्र थवा किसी का श्रपमान 
दाने को सभावना ष्टो तो सत्य वात भ्रगट करना श्रुचित है 1 
दसी प्रकार यदि उससे प्र यत्त रूप मे दानि श्रयिक श्मौर लाम कम 
देने कामयद्दोतो उसे प्रगट करना मुखता है! सरे सिवा 
घ्रधिकाण लोग सय को मी एकाकी सत्य नीं मानते, क्योकि चे 
साधारण ग्यवद्दार मे बहुधा श्रसत्य, श्यतिशयोक्ति श्रौर श्रध॑-स्य 
सुना फरने ह 1 ्रतप्व निटचार की हरिम सयको मिना सोचे 
विये श्रयवा निर्भय होकर प्रगट करने मे जाखिभ है 1 कमी कमी 
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तौ किसो केदो से सम्यन्य रखने वाली सभ्यता के प्रकारण, हौ 
प्रगटकरदरैनेसेमद्धन्य पर श्रमियेग असिपिन करद्वया जता) 

णिरचार्पे्ोसप्रनाको प्राट दने से नदीं रोक संताने 
सय से भधिक लोगो के सय मे अधिक लाम परवती है श्र्यान्‌ 
नीति यै(र सदाचार को उथ्तमप्रेरणासे जे सत्य प्रगट किया 
जाता है बद शिरचारको सोपा रे बादर दै । शौ धरकारसयको 
खोजमे जा वाद्‌विवाद्‌ श्रयवाप्रन्देोलन देता उस्तमेमो रिश्रचार 
केलयकी प्रवहूलना की जा संकनो द] यदि शिाचारक च्रे 
खे श्य प्रकारङे श्रटल सयका प्रचारनदोतेसप्यक्नन की 
उन्नति होना श्रसम्भव ह्य जाय श्र लेगि ॐ सदाचार भर 
गिखचारमे प्रतर सपने को योपताद्ोनरदै] 

सारंग यद दै कि शिशचार्मे सयक परनि केष प्रनास्या नदीं 
दिखाई जाती यैर न जानघ्रूफकर क्रिस मे दानि पर्ने ्यमा 
धोखा दने ॐ लिप समयचुङ्न शरस क) प्रयोगकिप्रा जाना है। 
उसमे सव्य को केवल कष।रता ॐ ङु कोमल कर देते है । 


(६ ) शिष्टाचार के साधन ४ 
साधारणतया शि्ाचार के ्रपुख साधन मन, वचन श्रौर कथ 
दै, पर, जेखा पटले कदा ज। चुका है, उसके पालन मेमन की 
विणेष प्रेरणा नदी हती, ययपि उम्र मनुष्य के स्वभाव का 
भ्रमाव श्रवक््य पडता ई 1 गिगरचासी व्यक्ति फे शान्त स्वभावं शरैर 
वियैक को वी श्रावश्यकता दै, पयोकि शने पिना चद उचित 
श्रयवां प्रलुवित कार्यो के विषयमे खोक खोक विचार न्दीकर 
सकला । शिष्चार मे विचार रार कम केसाथ ड्‌ हदय के मेल की 
भो श्मावश्यकता दै रौर इखफे साथ उसमे बुदि श्योर स्मरण काः 
मो काम पदता द , इमलिपः रि चार के स(धनों में वचन प्रौर 
क्रिया के सायकः श्चणो मेमन की मो श्रावश्यकता हती ष । 


श्रथत्र प्रध्याय १ 


॥ 


तिप्राचार य दूसरा साध घन है । हम धूरो फे साथ यसे 
चन घोलना चादिप जे! परिय ह प्चीर यथा-समय स्त्य भी ष्टे। 
यधि किसी समय मन्य वालने दा प्रयोजनम दो तामं मौत धारणं 
फर सेना चापः प्रवा पेसे ययन घोलना चाण तिस धोना 
फा धोदा-दुत समाधान हो जाय श्रीर उमस कारं हानि न प्ी। 
सदाचारययीद्रिमेभी ध्रप्रियसयसा विध दैः परजाननचूम- 
करध्योम्यादेने के लिए श्रथया हानि पचने दै लिप श्ट धालना 
यनो श्रसार मे निन्दनीय षर । 
निशरचास्सम्पधी परियायो कै प्रतर्गतये खय फोट जिनका 
परोत्तषा प्रयत्तसम्यध दूमरो ने ६। टिष्ठचार मे उव स्मय 
तरियाप्मो यं त्याज्य माते जिते दूस फो प्रुविधा प्रया 
श्रस-नोप होना दै । मान लीजिष सि किसी मनुष्य फ घटुत हंसने 
मे श्रानन्द्‌ मिलता ६ रोर यद सडक ये पक किनारे म्ब होकर 
जौ कसी फी कोद दानि दानि कीसम्मावनानष्ीषै जार जार से 
हसता । यथपि उस म्दुप्य को इस काम मे रोक्ने फा प्रधिकार 
किसौफानदीदनो भी षद स्य इम धात फा विचार कर 
सक्नाष्ैकि मटक पर प्राने जाने घाले लोगोंकोमेरे शस काम 
मे को श्यसुपिधा थया श्रसतोपतो नदीहोना। यदि प्प ष्टो 
तो उमे गिगायारफीटृटिमे प्रपनी त्रिया घन्द्‌ करद चारिण । 
मनुष्य की पेसी क्रियाणे नेक ह जिनमे बदुधा ृसर्यो को सनोष 
मर ुमीते का सम्बन्ध रहता है, इसलिए उसे श्यपने परस्पर 
जीवन-सम्वधी फायौ मे शिष्टाचार फा ध्यान रखना परम 
श्रापज्यकष। 
जिष्टाचार की थोङी-चहुत प्रदृति सभी लोगो मे स्वाभाविक 
दती दै! जो कललो गिएचार फे नाम से नाक-भों सिकोटते दै ्मौर 
उसे श्रनायए्यक नियमो का सश्र सम्मते दये भो चदुधा एखसे 
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के दारा किये गये व्यवहार की श्रवुसल ध्यया श्रनिर्ूल श्रालोचना 
करते ह जिससे इस विपरय की उपयेमिता पूर्णतया सिद्ध ती द । 
यथां म गिष्ठाचार फी उत्यत्ति मभ्य समाज मं श्रावद्यकना, रौर 
श्रुफरण से श्राप दी श्राप दातो दै । ह, यह यात श्रवत्य द मि 
कोर सामाज कम श्रौर को श्रधिक गि्चासी होता दैः पर इससे 
इस्र विषय को रे हीनता सूचित नही ती । 

निठचार फी शरदति श्यावश्यकता श्रर श्रघ्ुकरण कै श्रतिरिक 
पुस्लकोवलोकन, भवाम श्ौर सामाजिक तथा सार्यजनिक जीवन 
सेमी वृद्धि पाती दै] स्वय प्रणा पाने श्नार दूसरों फो उवित 
रोतिसेपरसश्च करने की स्याभागरिक प्रड्तिसे भौ गिषएाचार के 
भाषो की उघ्ननि होती ट । 


दूसरा भध्याय 
प्राचीन श्राय णि्टाचार 


( १) वेदिफ़ऊलमें 


यैदिकः काल मे प्रचलित गिशचार का पता्ट्मे प्मायौ की 
प्राचीन सभ्यता से लग सकता ह । हमरे पूर्वजो ने कई सहस वर्ष 
पटले ध्रनेक विद्याम शरोर कलापरो मे विशेष उन्नति करल्लीथी, 
इसलिए यद सम्भव नदी कि समाज मे उपयोगी होनेवाले शिष्टाचार 
सरोखे गुण फा उनम श्रभाव रहा दो । जो जाति शेष ससार की 
वाल्यावस्या के समय धातुम का उपयोग जनती थो, सेने-चांदी 
कै ग्ने श्यौर युद्ध फे श्रख णच तैयार कर सकती थी, त्वक्ञान के 
मृद विषयेष पर सम्मति दे सकत थो ध्मोर हजार खभे के “भवन 
घना सकती थी, वद णिए कंसे रह सकती थी । वेद्‌-कालीन 
साहित्ये जाना जाता है कि उस समय केवल पुरुष दी गर्ही 
कितु खियां मौ भिक्तित दतो यीं! वेदो के ध्ननेक मन्ब्रो की 
रचना खि ने की है । यज्ञ-काय मे पुरपो ॐ साथ सिया सम्मिलित 
हाती थी ्मोरये विक्षेप भ्रादर की दरि से देखी जाती थी । उस 
समय परदे को प्रणालो प्रचलित नदीं थो श्योर कन्यार्थे उपवर 
होने पर स्वयवर कौ सेति से विवादी जाती थां ।* 


सभ्यता की इस अवस्यामे णिग्राचार कमी प्रवदेलना नरीह 
सकती थो । विवाद फे समय वरः-कन्या एक-दूसरे को जा वचन 
देते ये उनसे वेदिक-काल के शिष्टाचार का बहुत-कुद्धं क्षान हे 


"मारतं की प्राचोन सम्यता फा दतिदास' ॥ 
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सकता है । वे वचन ये ईद--( वर श्मोर कन्या के उपदेश ) ्वुम 
दोने! यदा मिले हष रहो, कमा श्लग मत दोध्य। । नाना प्रकार के 
मोजनो का उषभाग करे, श्रपनेष्ठीथरमे रहा, श्रौरश्रपने पुम 
पोनो फे साथ रहकर खुल भोगो ।* । 

( वर कन्था कदत है ) धजापति मे स"तान देवे श्रौर श्र्थमग्‌ 
हमे दृद्धावस्या पर्यन्त मिला हुया र्खे " 

(कपा क) उपदेश ) ^हे कश्च, मगल शङ्कने के साथ तुम 
श्रपने पति के गृह मे भवेण करे । हमरे दास-दासियेः श्मोर पप्र 
को लाभ पर्हुचामो" । वुम्दारे नेन क्रोध से मुक रटे । तुम श्रपने 
पति का खुख साधन कया श्रौर हमारे पशु्मो के लाम पर्वा) । 
तुम्हारा चित्त धरसन्न श्रोर तुम्दारो दरि खुन्दर र्दे । तुम बौर पुनो 
की माता हेप्मो मोर दरवो की भक्ति करा | 

दन मँ मेक्षात हेता हैकि श्रार्यं लेग दास-वासियेके 
परति भी सदटु-्यवदार करते थे । क्रोध के परि्ार शरोर चित्तकी 
भ्रसच्नता पर उनकी चिेष दृष रहती थी जा शिष्टाचार के पालन 
फे लिप् वहत श्रावद्यक द । षधू कै छख-चेन का विवार करना 
भो उनके सदाचार का पस्विय देता है । 

नाद्यो फे लिप नियत क्रिये गये चार श्राथमेकी सस्यासे 
मी दम सदज दो अजुमान कर सक्ते दकि श्राया सो सद्वि 
श्मोर रिष्टाचार का कितना अधिक ध्यान था। वड़ो का श्रादर रमा, 
सत्य बालना श्योर प्रतिज्ञा पालना मारे पूर्वज के मुख्य कतव्य ये 1 
ब्राह्मणो केः ्मपने जीवन मे शासन के कड़े नियम पालने पडते थे 
श्रौर किसी मीश्रषस्या मं उन माग-विलासमें रहने को श्याक्ञा नीं यी। 

प्राचीन काल मं श्रतिथि-सन्कार कीजे उच्य प्रथा थीउक्षम 
जिश्चार का प्रभिकाणश समपरेश शता था 1 सामाजिक काके 
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दसय प्मष्याय १५ 


लिप भियप्र बनाना श्रौर उनका पालन करना भ्यार्य-ज्ञाति का पक 
प्रधाने लक्षण था । राजा श्रोर भरजा तन मन-धनसे ऋपिया का 
सत्कार करने थे श्रौरं प्रजा राजा के वर का शरश मानती थी । 
राजाल्ोग भी प्रजा के प्रेमकी प्राप्ति के लिए सतत उद्योगं 
करते थे। 

येदिक काल के भिधाचार का स्प श्रोर पूर्णं विवरण सरलता 
सेउपलधन हने के कारणं कैरल पूवेक्त सक्तिप्त विवेचन ही 
लिखा जा सका है 1 यदि वैसा विवर्ण उपलन्ध मी होता, तो भी 
व यर्दा विस्तारपूर्वक न लिखा आ सकता, क्योकि शस पुस्तक 
का मुरुय उदेश्य केवल श्राधुनिक शिष्टाचार का वर्ण॑न करना है । 


(२) रामायण-रूलमें 

वैदिक काल की पन्ना इस काल मे रि्ठाचार पर प्रथिक 
ध्यान दिया जाने लमा, क्योकि दस समय समाज का सगखन 
प्मधिक द्रढष्टो गण थाश्रोर आति मेद्‌ की प्रथा प्रचलित हो गद 
थौ । घ्म-सस्कार प्रौर यक्ञ-यगादि भी इस समय विशेष भ्माडस्बरर 
खे किथे जाने लगे श्र प्रचीन श्ररृति- पूजा के बदले भ्रछेति के 
दैवताध्यो की पूः ्टोने लगी । 

रामायण काल मे सामाजिक सदाचार की शोर विशेष भचति 
होने के कारण रि्छचार की भी परीक्ञा की जाती धी । केवल 
चास्मीकि रामायण दी से तत्कालीन सभ्यता श्रौर रिष्टाचार की 
प्रनेक वाते जानी जा सकती ह । यहां शस विपय कौ कद्ध॑ वातं 
म सते मे लिखते द । ६ 

उस्र समय प्यपने वचन का पालन करना श्रर ध्म-सकट 
उयस्थित होने पर करतः का निश्चय तथा ्रयुसखस्ण करना पायः 
प्रत्येक व्यि श्यना ध्येय समभ्वा था। माता पिता की श्राक्ञा 
मानन शरोर छवा के साथ शि व्यवदार करना मी उख कोलन 


श्त दिच्दुस्थानी गिणएचार 


क्रिया जातत शा श्योर पित्तये तया ध्रतियिया को चरन्न का भाग न 
दिया जाता था । रते फरते-वाला पवितां न रपता था प्रो 
सैथार किया दुखा भोजन ली भाति ढकमूद्‌ कर न रपा जाता 
था।येलाग खाने के पद्ये कोश्ाप खा जाते थे; वच्चो तथा 
मोको फो उनका हिस्सा नदते ये 1 शस प्रकारकोश्मोर भी दुत 
वर्णन पूरवोकश्रथ मे पाया आता है जिसमे सूचित ष्टाता है कि 
महभिरत-काल मे सभ्य व्यवहार की वारक बाते पर भी धुत 
ध्यान दिया जाता था। 

रामायण-काल में जिसे श्रकार रामचन्द्र श्रादृशं पुरुप टौ गये 
उसी पकार मदाभारत-काल मे श्रीरप्ण श्ाद्रण-युख्प थे । प्राप 
मे दैवो श्रौर मानवो दोनो धकार के गुण ये । वाले-सप्राधरो के भ्रति 
श्राप का श्रनुरग जसा प्रसिद्धषट सादी श्राप को किया हरा 
भास्तीय युद्ध का सगठन ज्ञोक विख्यात है । 


(४ ) स्मृति-कलमें 


स्म्रति-काल मजा ध्नुमान मे विक्रम-सषत्‌ कै ध्रारभ फे 
श्रासपास माना जाता दै, शि्चार विषयक विवेचन श्रथिकता से 
सिया टश्मा पाया जाना दै, क्योकि शस काल में कई धमं गाखों 
श्रोर रश्तिय को रना हुई थी । इन पुस्तको मे विशेषकर धार्मिक 
जोन से सम्बन्ध रखने वाले नियम पाये जाते दै, परल यवनतत्र 
इनमे शि्राचार-सम्बन्धी वाते भी मिलती ह । स्तिया क ऋप्यि 
ने लिली ई जिनमे मचु-रटति खय से श्रधिक प्रसिद्ध 1 भिन भिन्न 
स्प्रतिथा म गिराचार-सम्बन्धी जे नियम मिलते ह उनमे मे इत 
सक्तेपत यदा लिखे जते दै 

(१) उसाई करने पर भी युर्फे सामने न बोले श्योर गुरु के 
धम्रकने पर भी क्ट चनान जाना चादिये) 


दुसरा श्रभ्याय १९ 


(>) कभो किसी को युराईन कर्नौ चाहिये, सुख कमी न 
बोलना चद्धये प्रोरद्विये हय दान को प्रसिद्धि कमी न करली 
चादिये। 

(३) लगो के वही चोज िजनी चादिये जिनके पिद्रान 
पल करे मौर जो शीर पवने बाली हो। 

(४) णोर के श्रग तया नावून चज्ाना नदीं चादिप, दतीं 
सेनावृतकाटनायुयहै। प्रजनो से पानो पोना बुरा ट| पाव 
यादह्ावसेञज्जल का पोर्नायाताडनान चादिपा 

(५ वेठने मे लिष् प्रासन, ठहस्ने ॐ लिव जगद्‌, पीने के 
क्लिप पानो चोर मौढी घतिं, ये चार चोज मले श्रादमियेा के यहाँ 
मदा वनो रहनो है, कमो कम नष्ट हेतौ । 

(ई) श्यवहोन या श्रधिक प्रगवाले, मूल, वदे, रूप, निर्धन 
छोरजानिसे दान पुटप के कमी तानानदे। 

(७) सूने मकान म प्रङ्ला न सेवि, श्रपने से बद्धे रो सोत्तिसे 
न जगावे। 


(५) पौराणिक ऊलिमें 


पौराणिक काल श्युमानतः सन्‌ २०० सवौ से सम्‌ २००० ई० 
तक माना जाता दहै! इस कलमे वोद्ध-धम फा पराभव करने फे 
लिप, हिद्रधर्मं को जागत दुई ओर कर धमे प्रय किले गये जिनमे 
श पुखण भ्सिद द । पुराणो मे विगेपत दैवताग्रो को कया हु; 
पर उनम नेक सद्प्चार सम्ब य नियम श्रौर उपदेण मौ पाये 
जाते ई1 च्ररावुग पुराण म त्रि पुण अपिक परसिद्ध है। 
दसम सदार शमर भिराचार सम्य धी जा नियम पायेजाते ह 
उनम से णद येर्दै- 


२० दिन्दुस्थानी भिग्रचार 


(१) जञालाग किसीकी बुराई नदीं कस्ते, फिसीकोकषट 
नष्टं देते उनपर भगवान सच्च ह जते ह । 

(२ ) जव कोई दीन भिखारी ग्स्थ ऊ ढार पर भीख मागत 
श्मावे तव इसे उसका वहे प्रेम से च्रादर करना घादिये, उस्र 
सामे के लिप भाजन शरोर पीने कँ लिप पानौ दना चाप । 

८३) जव कभी को सन्धासी किसौ गव में जाय, तेय वह 
एक रात से श्रधिक न वसे, शरोर किसी घडे शदरमे पयि रातमे 
श्मधिक न टदरे । 

(४) जा लोग गर्भिणी खी, वृद्ध पुरुप, वालक श्नौर शमी 
को विना भाजन करये श्राप भाजन कर्तेद ये पापी ई। 

(४५) इषटोकासाथ कभीन करे, क्योकि घुरे श्मादमियोकी 
थोडी भी सगति बुणई उत्पन्न कर्ती दे । 

(६ ) जहा तक दो काम, क्रोध, लम, मद, मद मौर मत्सर 
से श्रपनी बुद्धि को दुर दाना चादिष्ट 

(७) ज लेग षगरधरम-धमं का पालन नहीं करते उन पर 
ईश्वर प्रसन्न नदीं हो सकते । 


तीस्रय ध्याय 


आधुनिक हिन्दुस्थानी शिष्टाचार के भेद 


शिाचार का पिप इतना न्यपक दै--यर्थात्‌ दस गुण का 
अयोग करने के स्यल श्रौर अवसर इतने वहुतर्है-कि सव श्रवस्या 
क ति पुरे पूरे नियम नाना वहत कणन सायं ह । यद्यपि इस विषय 
फ पयोग क{ सम्बन्थ मनेविक्नान, नीति-णाख् श्नौर समाज णाससे 
है, तोभौ यह स्वय को णाख नदीं है, क्योकि इसम दम कई 
सिद्धात्‌ ्रथवा श्रटल तिवम स्थापित नही कर सकते । श्रपनेसे 
येको प्रणाम करने को पदति किसी स्वामापिक भेरा से प्रवश्य 
उपपन्न हतो दै, पर वद्‌ सव श्रयस्यायो मे पकस नदीं रदती श्रोर 
किस विले प्रवस्यामे मिट भो जती है 1 गिरवर केवल प्क 
शकार को ललित कला हे जिनका उदेश्य दूर के सुमीता श्मौर 
सतोपदेना है प्नोरजेा वहुधा श्रम्यास ने प्राती है । ेसो वस्या 
मं इस दिपय फा विरेचन सिद्धा ते के प्राधार पर तथा पृशेता से 
करना कणि ता भो दरस विषय के मुख्य मुख्य स्यरूपो का 
चरन श्रथिकाण मे कपूर श्चौर स्पद्ना से किथा जा सकता दै 1 

शिखर करो द्द तोन पिमो मे वोट स्ने &-(र) सधमा- 
निक (र) व्यि गत (3) विगेव 1 


(१) सामाजिक शिष्टाचार 


ज्ञा छिगचार किलो समान पितर म भग्लिश् द श्र भिति 
उस खमाज कै व्यक्ति ङे तियसमान दे परति कणा उधिद प्रर 
च्पादश्यक है उसे सामानि निशाचर क्ते ई! जि खादरो 


यय्‌ दिन्दुस्थानी शिष्यत्रार 


समाज के भ्रति श्रवसर पड्ने पर उख समाज का शिषएाचार-पालन 
भी सामाजिक शिष्टाचार फा पक श्रग दै; पतु हस पुस्तक में उस 
रिष्राचार का विचारः न फिया जायगा, क्याकि उसे श्मनेफ भव 
हि सकते दै श्रोर भरवयेक भेद के क्लिप प्क श्रलग पुस्तक की श्राव 
श्यकता दं । इस भरन्ध का उरश्य ते केवल श्ाघुनिक दिनदुस्था्न 
समाज मे शिष्टचार फा वर्णन करना दे] समाज शरद्‌ भौ वहत 
व्यापक द श्योर श्मभी तक उसकी कोई निरिवित परिभाषा नदीं बनाई 
गई, प्रतपव इस पुस्तक मे समाज उन व्यक्तय का सम माना 
गया ज्ञा विगेष काल वा स्थान से सम्बन्ध स्पते है श्योर जिने 
सोसि स्वज, सभ्यता रोर नेतिक तथा पादार्धिकः श्चवस्था मे बहुत 
छुं साद्ण्य रहता दै । दिन्दुस्थानी समाज उस समाज का नाम 
जे श्रधिकाण मे मध्यनदेल का निवासी श्रोर दिन्दी भाषा-भाषी 
्ै । प्राघुनिकः शब्द से गत श्रोर प्रचलित णतादि की लगभग उतनी 
ष्वधि का प्रभिभराय है जिसके भीतर मारे समाज की ^ भाषाः 
भजन, मेप, भाव शरोर भावी" म सखमण्टि-रप से विभेषप परिवत्तन 
नीं दृश्या श्यौर न हागा । समाज के पूर्वोक्त विदो. मे किसी समय 
विशेष हेरफेर मीहे जाय, ली भी व्यक्तिये के खम्न्य से उनम 
साद्रश्य र्ता ह है । यदि यसा न होता ते यह जानना किन दै 
जाता कि कमन व्यक्ति किस समाज का है) श्याघुनिक दिदुस्थानी 
गिष्चार फे वर्णनं मे भाय उन्दी सेव रीति रिवाज्ाफा वणन 
रहेगा जिनसे ध्रधिकाश में हिन्दुस्थानी समाज की पचान 
हेती दै। 





ॐ माचीन काक के मध्य देया का श्राज-कल दिनदुस्थान कडते ना 
शदिः या विरोधा्यी है ¡ दस देश क भिवासी हिनटुम्भानी कलते हे 
जिनकी मापा हिन्दी ( घा दिन्दुस्यानी } है शौर घम वैदिक है ।, 
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८२) व्यक्ति-गत शिष्टाचार 

सामाजिक शिष्छयार मेद्मेष्क ही समय प्क मे श्रधिकः 
व्यक्ति फे साय सदूःव्यवदार करना पडता दै, पर व्यक्तिगत 
चिष्राचारमे मारा सम्पृशं ध्यान किसी धकः ही व्यक्ति की श्राव- 
भयत मे लगा रुदता ६ 1 यदपि सामाजिक भिष्ठाचार मे भी व्यक्ति- 
गत ग्रि्रचार का भाव मिला रहता दै, तमी श्रनेक श्रवसर्येसे 
श्राते ह जिनमे न्यकति ष्टौ कौ प्रधानता रदती षै! यदि क्रिस समय 
यवस -यक्ति की श्रधानता हा, जेसे समा मे खमापतिकी प्रर 
विदाम श्रतियि की हाती है-तत उस समय हमे व्यक्ति-गत 
चिए्चार का पिनष ध्यान रणना चाहिष, पर साधारण रोति से 
सामाजिक गिएचार षेः श्रवसर पर किसी पकः व्यक्ति फे प्रति 
विष गिष्चार का श्रयोग करने से श्रन्यान्य व्यक्तियि फो श्रपमान 
प्रतीत ह सकता टे । ययपि सामाजिक रिष्राचारमे ऊँचनीचका 
भेद्‌ मानना प्राय श्रयुचित ट तो मी गिष्टाचार् पान की येाग्यताके 
प्युसार घट-चढ हो सकता है 1 व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
शिष्टाचार मे जे व्यवदारी समष्टिरप से ्रपना दृष्िोण स्थिर 
रघ्रता टै घटी प्रधिक शिण श्रोर सभ्य समभा जाता ह्‌। 


(३) िशेष शिष्टाचार 

इस पिभाग मे उन खय व्यक्तियो फे प्रति होनेवाले शिष्ट व्यवहार 
छा समावेश हता ह जिन साथ किसी का व्यक्तिगत श्मथवा विगोष 
सम्ब हेता & श्रथया जो रिस विशेष श्रवस्था ॐ कारणा विशेष 
रूपं मे शि्चारः के पात्र माने जाते है! यद्यपि दसत विषय के नियम 
श्न्यान्य प्रकार के पिचार के नियमे मे ्रपिकाण म भिन्न नद्ध है, 
तथापि इसकी कई बातो मे विशेषता है जिसके कारण शस विषय का 
पक लग विभाग किया भया है \ उदाहरणार्थ, सिया की परथवा 
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चृ की वातौ का उत्तरदेनेम नघ्रताको माघा साधारण सेषुतं 
प्रधि हानी चादिप ] स्माजमे खय को प्कदी दष से देखना ध्रोर 
उने साथप्क हौ सा व्यवहार कसना श्ट होने पर मी सर्वदा 
शय नदौ) श्रतेप्व देण-काल-पा के प्रतुसार णि्यार मे कुदं 
भेद्‌ करना टी पड़ता है, पर उसमे इस यात का ध्यान श्रचश्य 
रपा जावे किं वैसे न्यवहार से न्यायलेगा फो ध्रसन्तोपका 
प्रयसरप्राप्तनदहो। 


चौथा श््याय 


सामानिरू निराचार 
(१) सभाज ओर पाशास्ओं में 


सभाप्योपर प्रये व्यतिका कमस कम तीनधातो का ध्यान 
श्रवश्य रना चादिये-( १) वैक (> ) बातचीत (3) शारीरिक 
क्रिया । जद धम दे हा यदा हे यद देखना चादिप्पकि मार वेने 
से सिसा कैद श्रदृचन तो नदीं होती। यदि हभ प्रपते पासं 
वैरने-वालो मे यद्‌ पूरं किउन लोगापो मारि चेरने से कें 
-कश्नोनदीदै तोय श्चदचित न गा । दूमपरे धे दशिय का 
रोककर श्रयवा दुसरे मे पिषडल स्कर च॑ठना रमि दै 1श्सी 
प्रकार हाथ पाव फलाकर श्रार वल श्रपने हो प्रणम को ध्यान 
रखकर देखना भी नि-थ समरसा जाता दै । जा मात्रो मे खद 
रहने फा प्रयाजन पड़ जाता यहां मौ इस विषय का पचार रभ्यना 
श्रावश्यक है ! जिम समय समा मेव्यारयान हता दै ्रयवा सय 
सोग मौन धारण किय सिसो विषय पर विवार करते ह उस समय 
श्रायस मे जेर जेर से वातौत कसनः श्ययुचित दै । समामे जिसे 
कलने को श्रधिकार द वदी समापति को श्राज्ञा प्रथा ्नुमति 
से घोल सक्ना है । यदि श्नधिकारी व्यक्ति को वोलनेको द्वा 
श्मधवा ्रावन्यस्ता ह तो वद सभा ङे क्य म विन्न उलि चिना 
समापतति को रान्ना से बोले । णासेरिक त्रियाया के सम्य थ मे यद्‌ 
ज्ञान लेना श्रायश्यक ट किज्ञारसे हसना, सीमन, नाक साफ 
करना, तार-वार श्रसन वदलना श्रादि क्ये से प्राय समीक 


र 
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श्रसुविधा होती ह, इसनिय ओ कार्य प्रधिकाशमे वर्ग्य द । सभाग्ने 
मे वीद्ीश्यादि पीना भी निन्यहै। 

व्याख्याता के इतने जञोार से घोलना चादि जिसमे सय श्रोता 
उसका भाषण खन सङ शरीर पेसो नापा का व्यदार फणा 
खापः जिसे प्रधिकोाण शरोता समस स्ये ! वोढने मे शीघ्ना न 
खी जवि शरीर णन्दो तथा शन्ते का उच्चारण स्पता से किण 
जवि । यथा-सम्भव भाषा मे ्ान्तीयना को दूर रखना च्ादिषए। 
भषण मे व्यक्ति-गत श्र्निप करना श्रथवा पेये द्रगन्न देना जिनसे 
श्रोताघ्रो के द्रुय पर प्राधात पटच संकना दै प्रसभ्यना का लक्तण 
1 वक्त ओ प्मपने विपय के भीतर ही घोलना उचितदहै शरीर उचे 
श्मपना व्याख्यान इतना न वद्ाना चाष्िए कि वद ध्रोतान्नो फो 
श्रसचिकर ह जाय । व्याख्यान मं ध्रधिक हेसाना या स्जाना भी 
प्मनुचिन समा जाता दै । 

समाग्नो कै प्रवन्ये ओ यद देना चदि मिमरलोगोके 
वैठने तथा वा शरीर उजेले का ठीक वन्ध हैया नहीं 1 निपतित 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्त्या के स्वागत का श्रौर प्रन्यान्य लोगो के 
सभा-ह्यान का मार्ग दिप्नानेका भौ भन होना घाष्टिप। जदा 
तक ष्टो सभाघ्नो में स्वय सेवसे की उपरिथति शपेक्तित दै। श्न 
कार्य-कत्तश्निः केव श्यपने सद्ध्यवदार ने पने कर्तम्य की शोमा 
चदानी चाहिपः । जो काम इन्दं सौपा गया हो श्चथचा जिख उदेभ्य 
से दनकी नियुक्ति कमी सई हो उसमे सफलता प्राप्त कय्ने के लिप द 
श्रयत करना वादिषः । समा-कार्यमे श्रयवस्या होने पर प्रयन्धरफे 
कै साध साथ स्वयसेवक लोग मौ दोषी उंदराये जा खकते ई । दन 
लोगों भ वचन माधु शरोर क्रिया-चाततुर श्चवश्य हानी चादिण । 

समाश्रो फे पिषय के साथ साथ यहां पारणालमि! केतिशच्छर 
काभी पिचार कसना उपयुक्त होगा । यद्यपि पाठालातरे मे 
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रिचा कै श्ययिकाश नियम णासन के नियमे मे रदते ह जिनका 
पालन श्माप्षा की कयोर्ता के साथ कराया जाता है, तथापि ये 
( पिले ) नियम पमे नही ह कि इनमे सदैव श्याता की ष्टी श्राव- 
श्यकता हो शरोर नका पालन दण्ड के अय से टी किया जाया 
यदि विद्यार्थी ( श्रैषर णिक्तक भौ ) शिष्टाचार मे मूल सिद्धान्त पर 
विचार करे ता उदं क्ञान ह जायगा कि क्ता मे णाति र्ना श्चौर 
पक दी व्यक्ति का धालना केवल श्याना शरीर दण्ड कै विपय नरी 
है, फितु वियेक फे मीरे! कक्तामे निस समय गित्तक पार पद्म 
रदा हो उस समथ वातचीत करना श्रथवा श््नुमति के पिना ध्रएने 
पना प्रयुचित दै 1 यदि किसी पिदार्थी के दो शका उत्पन्न हो 
तौ बद पाठ का पक खड समाप होने पर श्पना हाथ उटाकर 
तिक्तक को ध्यान पनी श्रार यारु करे ओर उसकी माता से 
श्रपनी णका खद लेकर प्रगट करे । केवल श्रसामयिक घाद विषाद्‌ 
की द्रि से शको उपस्थित करना प्रनुचित दै । यदि भित्तक किसी 
विदार्य की णका ध साधारण या श्रलुचित सममकर उसका 
समाधान न करे ते विदारय शिक्तक के कायं मे श्रधिक विश्न 
डालकर किसी श्रन्य उपयुक्त श्रवसर पर श्मपनी शका को समाधाने 
करा लेवे । पिन्निक श्नोर मिष्य के वोच मे सद्रैव नघ्रता फा व्यवार 
दभा चादिप, पर यदि किसी समय णित्तक क प्रार से फोर 
ष्मयुचित कटोरता षो जाय तो कम से फम णिष्टाचार ङे प्तुरोध दौ 
से विदार्थी फो वहे व्यवद्धार सदन कर लेना चादिप 1 
चिद्यार्थी वार चार कन्ना ॐ वाद्र न जावै । यदि विशेष श्राव 
प्यकला हो तो वद्‌ शिच्तक से श्रजुमति लेकर छक समय तक बाहर 
ही रटे । कार्य के समय विना रित्तक को श्मटुमनि के बादर से कका 
द भीतर श्याना भी प्मरिषएटता है । पाठणालामे श्रनि के श्रौर घर 
जाने के समय शासन कै ्रलुसार विद्या्थिये के पाठक से प्रणाम 
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करना यादिप, जिसका तरेम-वूरवक उत्तर देना पाठ्क का कचं 
ह । पारणाला के वादरमेट हने पर भो भ्रणाम श्यर उत्तर के 
नियम मे वाधा न श्रानो चाहिप। 

जो वति विधार्थियो के विषयमे कदो ग है षदो येड-वहुत 
देर-फौर रे साथ शिचके फे विषयमे मौ की जा सकनो है । जदा 
तक हौ सके गिक्तक को श्रपना पाठ पद्धति पूवक श्मौर खड़े रहकर 
पद्वाना चादिए । पाठक लोग कमो कमो छुरसी प्रर मेका 
सुभोता पाकर मेज पर पैर कीलः पते द। यद श्रदुचित दै। विधाः 
यिय के प्रश्न करने पर उन उसका उत्तर माति श्मोर पेम-ूर्वक 
देना चाहियः 1 गित्र कै विया्थिया के प्रतिनते पत्थर साकड़ा 
प्मौरन म्छन सा कमल होना चाहिष् श्रयाकि देने ष्टो श्रव 
स्थाप्रोमे सदु मनि वालके पर बुरा परमाव पड़ सकतादै। उसे 
मभ्य भाव से श्रपना व्यवहार करना चाहिप। 


( २) भौड-मेलो तथा रस्त मे , 

भोड-मेला में सेना के णासन के समान श्रथवा कल की प्एक- 

रूपता को तर्द पूर्णं न्यवक्या हनी कर्न है, स्याकि सभो लेग 

सभो स्थाना मे श्र समो समय पर णिश्चार का विचार नही 

खुल सकते । इस्ालिद पमे श्वर पर प्रयन्ध के लिए स्यथ सेवर्को 

श्रोर पुलिस की श्रावश्यकता हेता है ! तथापि लेगि। कौ सदिच्ता 
पमार पिवेकदुद्धि से वहत से ्रजुनरित उ्यवदार रेके जा सकते दै । 

, भीड़ मेल मे हिया श्नौर पुखय बहधा श्रपने खाधिये। करे साथ 
जाते ह मौर जहां तक हता ह श्रव्येकं ्रपना साय चनाये रखता 
है 1 वेसरी प्रवस्या में लोयोका यद कर्तनय है कि श्रपने साय- 
चाना का ध्यान रकं 1 यदि कटी के साथी चट जाय ते दूस 
खाथियेः को उसे खोजना चादि श्रथवा उक्ते लि ठहरा 
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चादिप 1 जद्‌। खडकर चोद्धी ल वदां सडक फे म्नि से चलना 
ठोक दै मिममे सयासियिा कै पमाने जनिम केर दृघय्ना नेका 
डश्नर्हे। सुडवाले लेग पक कनारमेन चले, कितु ण्क दूसरे 
के प्राणे पी, शरोर वीच रस्ते एड्ेन रः । प्राय पेमेषटी नियम 
सवारिये के लिप भो । इनका येग नियमित होमा" चाददिण श्रौर 
द्र प्राने-जाने वाले! ये सभ्यता प्यक सचेत फर देना चादिण 1 
पैदल श्चार सवा क प्क दूसरे के सुभीते का ध्यान प्रवश्य रदे । 
शो माति पुखपा को सियो के तथा खये फे पुस्पे/ फे सुभीते का 
ष्या रखना चादिष्ट । जिस श्रोर मे श्रधिकाया ग्म्य जती दै उस 
शोर से पुम्यं न जयं । दसो तद्द्‌ शिया भो पुर्षे के मागं सेन 
चल । सिये। के माम के राककर खड़े होना श्रयवा किसी पसप 
स्थान पर उह्रफर उनको प्रोर रकय्की लगकर देष्वना, हा 
करना या श्रनुवित गोत गाना नीचता द 1 यदि किती मेले क 
स्थान परर सियो शरोर पुखया के ठहरने, नहाने श्रादि कै लिप प्मलग 
प्मलग स्याने काप्यन्या ते प्रत्येक वग फो श्चपो दीनि 
स्थान का उपयाग करना चाहिप । ्रधिक भौ देने पर भी छिया 
षो दाकर ज्ञाना पुख्यो के लिप उचित नीं है । जिल धमं के 
लेमे। का मेला छि उनकी सम्पति पे विग श्रय धर्मघाले को उसमे 
धिग्ोष-कर पूजञा के स्यान श्चौर समय पर सम्मिलित न होना 
चादिप। 

यदि मीदमे कई चालक, स्री श्चथवा श्रशाक्त मद्य किमी 
भरकर के खकटमे हा तेः बलवान्‌ श्रौर धनी लगि के प्यपनी 
येभ्यता के ्रुसार उसकी सद्यायता करना चादि 1 दशंक्-गण्‌ 
पोर भत जनं भो मेले श्नौर तमान मे वहुधा स्वाथे श्रोर मनोर 
ज्म वैः लिये जाते, इसलिपः उ-दं शस्य के सहायता देने का 
हुत कथ ध्यान दता द परलु ययाथं उपकार करने का अवसर 
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पेसे ष्टी स्याने मे मिलता दै । कथा दी चन्दे] हा यदि इतरं उपकारी 
सम्ञन मेने मे देवताप्रो प्योर सधुञ्ओ के दर्शन कर्मे के प्रात्‌ 
ऊद्‌ प्पवे प्रसदाय लेगे। के भो दशन करं जिनका उस समय केवल 
ईश्वर य रक्तक रहता दै \ 

स्यप-सेवको के भो श्पने कर्तव्य का पुरा ध्यान रखना 
चादि । लेण! मे सभ्यता पूर्वक चान चोत करना प्रर श्राचश्य 
कता पड़ने पर उनको उचित सदायना करना प्रलयेक स्वय-सेवक 
का कर्तन्य दाना चादिष) फिसो का पत्त पात प्रया ध्रपमान 
कसना उम्मके लिप कजक को वात दै। स्वथ सेवक मनमें यह 
वास्णानस्तेङ्किमे मिना परेतन के काम कराह, इसलिप सुभे 
सर के साथ मनेपरना उ्यवहष्र करने को स्वतवता श्रथवा येग्यना 
दै उति श्रपते नाम ५ स्वपसेवक" के र्थं पर सदैव दष 
रसना चादिष्ट । 

षसो सम्बन्धरमे दे(-चार णन्ट पुलिसके लिएमो कदेदेना 
श्मशरुचित न देगा 1 यथपि पुलिस वाले श्षने क विशेष श्रधिकार 
सममने पे कारण बहुधा शिष्चार का नाम तक नदीं जानते, 
तथापि मचुष्यता की दरि ने वे श्रपने श्धिकारके उपयोग मभी 
शिश्चार का पालन कर सकते दह । दिन्दुस्यान का एक मामूलो 
कानिस्टविल मी ओह बात पृष्ठे पर र्ता दै जिसका विशेष 
कारण अज्ञान शरोर परान प्रूनि है, पर विलयन को पुलि के 
विप्यमलिखादैकि क्ट नोच से नोच ध्रभियुक्त केसाथ भो 
दयग्र व्यवहार नदी कस्तो । पुलिस के सदैव इस चात क व्यान 
सपना चादिप कि नघ्रता-पूरवक किये गये पशन का उत्तर नध्रता दी 
ये साथ दिया जाना चादर । उते ज्ञेणे को कठिनिदये। को शरोर 
उभ्टं दूर कस्ने फै उपया को सज कस्नो चादिपः श्रौर जहां केवल 
उंगली उखाने से काम चल सकता दे चद लन चलना चादिण । 
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च्यानन्दे फो वातद्रङिषुशरुदिि से फद्ा फा पुलि ्रपमे की 
अज्ञा फा सपक सममे लगोषटर। 
मेले भोर ताने म क न्ोय विगेष-कर गुडे भाई उपद्रय 
कर्ने द्दीकफोद्ृषटिसे जते । पसे लागामे तरि्टाचार की श्राणा 
करना या दै; पर पेने लागे के प्रत्याचारा पा सेकना प्रत्येक 
एक्तिमाली नागरिके श्मौर पुलिमे फा प्रथा कर्तव्य दै । यदथा 
नेरा शनिन्निन लोग भो शग उपद्रिये का ध्यनुफरण फणने लगते 
ध्रोर पुश स्य कै लिप श्रपनी रिक्ता, प्रपने शुन शीर ्यपने 
कत्तव्य छे भूल जाते 1 निस वेण म पसे नोच लग हेति ह उसकी 
श्रतिद्राकषीयेगुरसदनषद्ीम खे(न्तेद। 


(३) मन्दिरमे 


परज्ञा फु मेले फे रिषय म कदा गया है उसका श्रधिकाश 
मद्दिणिम पाते जनि-वाले गि्यार फेसम्यधम भीकदाजा 
सफनाष्ै1 कले मद्रा म भक्ति फे कारण नदी किन्तु लेक 
सलउजा प्रे घणी-भूत हकर अते दै पेमे लेगा को भी पूजा स्यान 
म श्रयजलित ग्िष्ठाचार का पाला करना चाद्विए 1 प्राते जाते समय 
पुजारी फो प्रणाम करना ध्नोर उक्तसे पक-द्‌ा वाते ,कर लेना शिता 
केचि दरेवनदुणन के समय प्पवस्यानम खड़े दोना यावैरना 
चाहिप्प जिसमे पौदेवालते व्यक्ति का दि परय न यक्ते । प्रायना शते 
जार्सेनकोजावेकिदुसर फे किसी प्रकार की श्रविधाहि। 
पूज्ञा कस्ते म शतना श्रधिक समय न लगाया जाय जिस्म दृसये 
ये पूना का चययसर न मिले 1 यदि परजा के लिप लियं मौ भ्रां हि 
ते उ-ई इस काम कै ज्लिण पद्दले रवसर देना यादिप । प्रधना श्रौर 
पूजा के प्रणि पो तुरत दी मसारो कामकाज की वतिं न कडनी 
खादित ! जे मनुप्य किसी देवता के ध्यान मे मद्र दो भ्रथवा किसी 
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रिता पुव॑क कोई उचित दिखनेवाली कविनाई का फारण घताकर 
निमयण श्रस्वीरृत कर दवै, पर निमनण स्वीकार कर उत्ते प्रपते वचनं 
फा पालन प्रवक्य करना चाहिपः । कमस कम उसे निमनककेघर 
तक ते जाना ही चादिप श्रोर यद्रि श्रवभ्यफदो ता भाजनम कर्ने 
कैकारणश्रपनी के पकः कटिनाई वताकरगद-स्यामोसेन्तभामामि 
लेना चादि । निपघण॒ स्वोकार कर श्रपने बदले म लड़के क च्रथवा 
किसी निकट सम्पन्धी के भेजना वहुधा श्रनुचित नहीं माना जाता । 
जाति-सम्बन्धौ मेज मे जिसको निमच्रणं दिया जाता ह उसे यर्दा 
यदि ॐ पेखा श्रादमो उदय हे जिससे निमन्रणकासे का परिय 
प्मथवा सम्बन्ध द तो उसको भी निमत्रण दिया जाय । 
भजन के लिप कम से कम दो वार धुलावा भेजना चादिप-- 
पक वार सूचना ङे रूप म भौर दसरौ बार जेवनार श्रारग्म हने 
क पूर्वं । यदि लिख्या हध्या निमजण दिया गया है ते दसस बुलावा 
भेजना ध्राचश्यक नहीं है, क्योकि निभर्ण-पन मे वहुधा समय श्मौर 
स्थान दिया रहता है 1 + 
समय का पालन यानेवले श्रोर खिलानेवाले छन को करना 
चादि । पेसान हो कि नेवतेयलो को भाजनकेलिप क्रषयो 
तक खना पदर रथव सिसी पक न्यक्ति फे श्रागमन की ध्रतोत्ता 
मे समय पर पगत दीन वेट सरे देन श्रोर फो प्रधिकमे 
पथिक ण्कघशे का समय दिया जा सकता, दै, पर जिनं को 
ध्मौर वश्यक कार्य करना दै उनके भोजन का श्रवन्ध क्षमय पर 
दोना चाहिए 1 साधारण स्थिति के लेगे( फे प्रति पाटने का कव 
श्मधिकः उदारता दिसानी चिप} 
भजनम चैक का कम निरिचित कर्मे मे वदी सावधानी की 
श्रावल्यरूता है 1 यदि किसी विगेष व्यक्ति क उपलदेय मे भेज 
दिया गया &, जेते वरात मे दुल के परथवा विदा मे भिस पाने 
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कै, तो उखे धरमुख स्थार दिया जाये । उमरे पास दीपे लोग केडाये 
जायं जे उस निरुट सम्बधी प्रयया गदे मित्र ष्ा ! यदि जाति- 
खम्प-यी माजष्टातेा जाति के मुखियों प्रोर मान्य लेके पामि 
म प्रारभोय स्यान एरिया जाना चाद्िप 1 जह दन सर वातोका 
परिचार नदी दै प्रौर जाति पाति का गा नदी द षां भमु 
छोर पर क्षान-गृद्ध, यये नया प्रतिष्टित लेग प विना 
न्रादिए। यैखक फे रम का दुत टी सुम निणय नटी हौ सकता, 
तथापि जद तक ह षस ताते फा विचार रखना चादिप पि किसी 
छा किसी प्रकार श्रपमान नहो1यदि क्सीके क्सि के पास 
यकर भोजन करने मे प्राप्ति हा ( पर गह-स्यामी फे मान के 
विचार मे देखा देना न चादिष्ट), ते धरव-धक का कतयटैकि 
ष्ट उसे किसी रौर उचित स्थान पर वेखाले श्रयषा उसफे लिप 
पासष्टी किमो प्रलग श्र उपयुक्त स्यान का प्रयघकरदे। 


पाटुनो कै लिप जे स्या युना जवे वद जदं तक दि स्यन्छ 
तथा दुग-धये मुक द्यो! मनागो के प्रोगनो के श्यासधास ष 
वहा निस्तार की जगह र्ती ई भिनङे पास दुर्गध निकलती 
षै भोजम फा स्यान पेली जगदा से इतनी दुर दो सि षां 
दगेध न पहुचि 1 जिन चरो म प्रय उपयक स्थान हा उनमे दु्ग-ध 
मय स्थाने के श्रासपाञ फो जगह मी कामं म न लार्‌ जवे। 
यदि निमित व्यकतियो की सस्या स्यान के मान से ्रधिक षट 
( बहुधा लोग श्मपनी प्रतिष्ठा के लिप श्रवा विवश हकर श्रनेक 
ल्तेगो के निमित करस्ते ई ), ते उनकी दे टोलि्यां फरफे उदं 
श्रलग प्लग श पगते मे पिलाना उचित ोगा1 प्क पगते कै 
उड जाने पर स्थान फिर से साप किया जाय ! भोजन-स्थानमे 
अर्हा तदं धूपत्तियां जलाई जाय श्रौर यदं से छ्मनावश्यकः 
कपद्ध-लत्ते, वासन-वर्तन श्रादि सय दृटा लिये जर्ये 1 ५ 


द दिन्ुस्यानी नि्ठाचार 


शओरजन श्रोर पा्रावली सी स्वन्करता परभी विभेप ध्याने 
दिया जाय 1 किसी भौ प्रकार कौ प््रौर किमी भी वचस्तु कौ 
श्मस्वन्ठता से श्शत रपौ स्य्तन भी चिप मयो सकता है श्रार 
उसे खनि.घाले के जी विगड जा सक्ते है! किसी किसी भोज 
मेता यदा तक देखा श्रौर सुना गया है कि भोजन कै पण्यात्त्‌ दी 
श्मधिकाण लोग यौमारहाग्ये प्रर कपो षो प्राण कद 
देने षदे) 

पक्ति मे पठकर श्रपने साथियो की श्रपेत्ता जल्दी भोजन 
समाप्त कर लेना अनुचित श्रौर ध्रशि् ६ 1 यद्रि मिस का श्रादार 
दूखरो से कम ह ्रार यह वात स्माभाविक हैते उसे धरे धरे 
( थेडा भेड़ा ) मोजन करना चादिप । 

भोजन कणने-वालो ऊ इस बात काभौ ध्या रखना 
चादि कि पत्तसमेन ता बहुत सी सामश्री कोडना चादिषः श्रौर 
न पत्तल कै व्रिलङ्ल खाली रना चादिष । पर ये बातें श्रषि- 
काशम्‌ परासने वाले की चतुरा पर निभर है ! 


परासने मे साधारण से ङतं धिर ध्राच््ट फी श्मावक््यकता 
मव्य द, पर प्सा कमी न दोना चादि कि श्रनेकः वार नादी 
करने पर भो किसी के प्रागे बहुत सी सामग्री पटक दौ जाय। 
इलसे भोजन कस्ने-चलि ॐ प्रसन्नता कै वदले सजाच श्र खेद 
द्योता ३, मोर साथ ही षट्त सी सामग्री व्यथं जाती ई 1 


भोजन के उपरान्त पाढुनो ऊ गृ्-म्वामी फे यर्दा क समय 
त्तकः बेयना चापः श्रौर उम समय गदद-स्वामी को पन-षपासे से 
उना श्राद्र करना चादिप 1 फिर उन्दें चुने दुष शन्दो म गरृद- 
ख्यामी करे धरयन्ध को धणसा कस्के तथा उसकी फडिनादया वे अरति 
समवदना प्रगट करप उसमे चिदा लेनी चादिण । 


४1 
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(५) उत्सवामें 


उत्सव दो भरकार के होरे है--( १ ) घर-सम्यन्धी (२ ) जाति- 
सम्बन्धो । पुत्र-जम, विया श्रादि पहले रकार के उत्सव रहै आर 
दशय, फाग, रामनवमी श्रादि दूसरे भ्रकार के ह । पटले प्रकार 
क उत्सवो मे यही फा प्रथम कत्तव्य यह है कि चह पाटुमो कै 
निवास, भोजन श्रादि का उचित प्रबन्ध करनेमे गई वाल्उछा न 
र्खे 1 इधर पाहमो का भी यह कत्तयहे ङि वे वरवाले के अपर 
अपनी श्रावश्यकताग्मो को पूर्ति के लिपः व्यथ द्वाच न डालें 1 चरू 
उसवो मे जिस श्राग्रह से निमनणं दिया जाय उसी कै प्रचुसार 
उसका पालन किया जाना चाहिए } यदि निमच्रण केवल शिष्टाचार 
च्छद्र से दिया गयः है ते उसका पालन भी उरी दष से क्या 
जावे । पेसी श्रवस्था भ केवल उत्सव-समस्वन्धी व्यवदार दी भेज 
देने की भ्रावश्यछता दै, उसमे पाटना वनकर सम्मिलित ्टोने की 
श्मावश्यसता नदी टै । इस पिषय मे कोई कोई गृ्-म्वामो यहा 
तक चालाकी कस्ते ई कि -यवद्ारियो ओ वहत पौ निमय्ण देते 
हि जिसमे वे उच्नव म सम्मिलित नष्टो सकं श्रोरस्ाथदहीयह भी 
न कष्ट सकं फि हमे निमचत्रण नहीं मिला । इस प्रकार फे निम्रण 
फो कोई मान नहीं दिया जा सकता । द, शिष्टाचार कती दष्टिसे लग 
उसका यदी उत्तर दे सकते ह कि किममी श्रदचन के कारण इम 
उत्सव मे णामिल नदं दो सक्ते । 


व्रिबाद् फे उत्सव म वहुधा वीचवाले कै कारण समथिया मे 
्रनवन हो जानी है कमी कभी तो यथार्थं प्रथवा करटिपत मान- 
रक्ता के भयल मे प्रवेक्ति दोनो सप्जनो की भूलोहौसे वयेडे पडे 
ह जाते & मौर इने कारण पानो क व्यथं ही णारीरिक श्रौर 
मानसिक कष्ट उठाना पडता ह । उन्हे बहुधा समय पर भोजन नदीं 


दन दिन्दुस्थानी शिष्टाचार 


मिलता यर कभी कमी श्रपमान मी सहना पडता है । यदपि ये 
वतिं घडुधा श्रगित्ता श्रोर दुख्रह फे कार्ण उत्पन्न दती हं, तथापि 
कै पक ित्तित श्योर प्रतिष्ठित सम्जन मो अपनी विद्वत्ता श्र 
प्रतिष्ठा का प्रदणन करने के लिप, विवादादि उत्सवो मे दौयी-लेरी 
वातो पर ही विघ्न खड़ा करदेतेह।ये लोग रिष्राचार का यह 
तकः उटलधन कर वेते दे कि किसी पेसे सम्जन कौ जिसमे वे 
्मपने किसी निज कारण से श्परसन्न ग्हते ह कोन कोई वदाना 
ह ठकर दुसरे के उत्सव ने हटाने का प्रयत करते ई। यदि दो 
सरेता पेसे उपद्रव लोगो मे उत्छव ऊ पवित्र श्रार घुक्त ही 
ह्री रना चाद्दिण, चाहे च लोग वदिष्डत होने पर चाष्टर से श्रपनी 
दुता भले दो करते रहे । 
वरान में वहुधा कगड़े दा जाते है । जाति-सेम्बन्धी श्यन्यान्य 
कारणो कै साथ साथ वरातवालो की उदडता धरर स्वागत-कास्यि 
कै फ़ पणता श्रवा यचनभग मे भी ये भगदरे उत्पन्न होते दै । फार 
कोर लको वाले वुधा ऊपरी दिलावे के कामे में बहुत सा 
श्रपव्यय कर डालते ह, पर रात कै निवास रौर भोजनादि का 
उचित धवन्ध करना श्रनावदयक समस्ते ह । इधर वरात-वाले 
लडकी पाले की प्रवृत्ति देखकर उसे ध्याचश्यकता से प्रतिक दवाते 
प्रोर दने श्चवस्याश्मो का परिणाम वहु शोचनीय दा जाता 
दै । नाई-ढीमरा के जाघूसी समाचासे से भी कमी कभी वदे श्रन्थ 
ष्टो जाते ३, इसलिपः इनकी गवादौ वको सावधानी से स्वरत की 
जानी चाहिए । दोना पत्त चाल्ञ को दम वात पर भी (ध्याम रखना 
चष्दिपः कि किसी पक के कारण दूसरे को व्यर्थं टी खरे मेनं 
पड़ना पड़े, मौर किसी प्रकार का श्रपमान न स्ना पडे 1 हयं 
फा विधय है फि शिन्तित समाजो मं हन विवादा ॐ श्चवसर धीरे 
शीरि कम हते जते षे] 


चोथा श्रध्याय ३६ 


पिगादो मे प्र्नील गोते मौर चना का प्रचार शफने कौ 
जडो प्या्श्यकता दै, क्योकि एन यतां मे केवल भगे ही नदीं 
यदते, किन्तु जाति फ लोगे पर, विोपकर नरं षययाला पर, घडा 
धुय थभाव पड़ता ६ । साथ ही श्यन्यान्य जातिये फे श्यामे जिनमे 
छरोनियां न्दी है प्रयया जिन्दाने परपनी शिक्त मे श्नका वद्िष्कार 
ष्ठर दिया दै श्न वाता क्म सपथक जाति हन श्योर धृषित समन्की 
जागी षट 1 वेप्याप्रो का वृ" करानाभी प्रय प्रणि समभ्ताजाने 
लगा द। 
जे लोग उत्सयमे भाग लते ह उनको विदा ध्मादर पर्थक षी 
जपि । पाटने की येग्यता श्रार जानि-सम्ध-ध पै ्रसुसार उमे मेंट 
दीजापेप्रासरद्निचार चुने शब्दा म उसमे ध्रन्थि के लिषणक्मा 
मांगी जाये 1 पाहुने क्ते साय कु दूर तक जना स्री प्रा¬्यक दं । 
सारयददेि पानुने का ययेाचितेश्रदेर करने म फो पात उठा 
म रक्सी जावे 1 
ऊपर जा याते पवादोत्सष फे प्रसग मे कदी गह हषी येद 
हिरपेर से श्रन्यान्य घम उत्सा के सम्बन्धम भौ फटी जा सकती 
| श्न सय ध्रवसरा पर उसी उपयोगी नियम का पालन करा 
चाप जिसका उद्लेख पुस्तक पे श्मारम्भ मे किया गया दै, शर्थात्‌ 
मलुप्य दृते कै साथ वसा हौ भ्यवहार करे जसा पद दृखेरमे 
ध्रपने साथ कराना चाहता द्‌ । 
जिन घर-सम्व्रधी उत्सवा म केवल खयां ही भाग लेती है, जैसे 
खद्षागिले च्मादि म, उनमे शिष्टाचार का उत्तरदायिव लिये परही 
दै 1 सिये म छा प्रशसा कौ प्रयृत्ति बहुधा दुख्या की यपेत्ता छद्‌ 
ध्रधिक रहती ह, इसलिप उन्दे दस प्ररत वो कम करना यादिप 1 
खदा प्मपने ट विप्य क्ती श्या ध्यपन्प बम्तुद्यो ( गर्ने, वस्नो 
प्रादि ) कमी च्चा करना रिष्टता फे पिच्छ दं । पुदपो ॐ समान 


२० दिन््स्यानो गिएाचार 


स्वरा को मी श्रपनौ पाहुनियेा का श्रादस्मत्कार फरनेमे कमीन 
करनी चाहिष्ट श्रौर जहां तक हे सभौ सिये ऊ साथ एकस 
बरतीव करना ध्रावश्यर ह । विधरार्प्रो श्रौर बद्धाश्यो प्रति विष 
श्रादर-भाव व्यत करने की श्रावश्यकता ह । यया-सम्धव चाप- 
लसी करने का शष श्यमरन लाया जायर। वाच वातं भेर्हसी 
करने प्मथवा परपलदो के प्रयोग को प्रवृत्ति भी शकनेकी 
ध्मावश्यकता ह । सिय करो पेसी खिर फे साथ ग्यवहार न वदराना 
चादिप जिनकी सगति शा चार जने दूषित समते ह । 
प्माद्र-सत्कार मे प्रश्रमता का निर्णय बहधा पातकी ध्रायुके 
श्रुमार किया जाय जिसमे किसी के श्रभरसनन हेने श्रथव। श्राक्तेप 
करने का ्रवमरने पिले। 
जाति-सखम्बन्धी उत्सा म परस्पर व्यवहार पालने को वदी 
श्मवश्यकता 1 दन श्रवसेरे। पर हमें फेवल जाति-यालो टी ऊ यदा 
नदी, कितु अरन्य जाति वाले भित्रौ कै यहां भी प्राना ज्ञाना चादि । 
जिन उत्सा मे सार्पननिक सभा करने की प्रया है उनमे हमे उस 
सभा मे सम्मिलित होना चाहिप् ्रोर यदिः श्मावश्यक है तो प्क 
दूसरे ॐ यटा जाकर भद व्यवहार करना चादिप । खेद दैकरि 
दिन्य्मो म ्मौर विशेषकर दिन्दुस्थानी लोगे मं जाति-छम्बधी 
अथवा सामाजिक उत्सव भी वहुधा घरू उत्सो का रूप धारण 
करते ई जिसमे रामनवमी खसीचे महत्व-परणं नोर श्वामिक उत्सव 
भेभी न लोग पक-दूसरे मे मिलते ईश्रीरन के सार्यजनिक 
समाष्टी हातीं षट! दस उद्रासीनता का यह परिणाम हाता दै 
मि दिद्मो फे अनेक महत्व पर्णी सामाजिक उत्सवे जने भी 
नदीं जाते श्रौर जातिमें एकता तथा दूसरे उच्च भाय उत्पपर 
करने का साधन सदन ही दाथ से निकल जाना ह । स्थ्रानाभाव 
न" यदा श्नन्यान्य जातीय उत्स्य क विष्य में फक न ककर केवल 


याथा प्रध्याय + 


गुदर छे उ-सवय मे सम्यध रपने-वाने गि्टचार चलो णुद घाते 
लिखते) 

दणदरे पै" {रि, राम कै राव करा जीतने के उपलक्तय मे, दन्द 
लोग यान मनते हं } म दिन हिद्धुस्थानी लोग श्रपने मित्रा, 
प्यवद्ारियो तथा स तिषालो कै यद दशर फा पाने खाने कै लिप 
जाते श्रोरभटमे उन्रे माना ' ( णमी पच) देते है| स रव 
भ्बरपरलोग पहधा उन लागा के यषा भी जते ईह जिनसे पर्प 
भीतर कमी लङ भगड्ा ष्टा गया हा--श्रथ्रत्‌ दस मरन्सव वे 
उपलद्दय म लोग प्रापसी दैप भूल जाति ह! पला करना सामाजिक 
उत्कर्षं फ लिप उत प्राघश्यफ दं । नणहरे की भंट षे समय दरे 
धद का चरण-स्पश श्यथषा उनसे भणामर करते ह ग्रह-स्थामी 
ध्रागन सभ्नर्माका पान श्रद्‌ से उचित श्राद्र कस्ते यदि 
समयाभाव या श्र किमी प्ड़चन से कादई किसी ये यहां दणष्रे 
भ द्विन नहीं जा सक्ताते यष्ट दृसर दिन जाताटै। कोई के 
यड लोग दसस फे यदा नही जाति पर उनका ग्रह श्राचरण प्रनु- 
करणीय नदी है श्रार दृसर लेग भी श्रसन्तापर फे कारण उनफे यहा 
ज्ञाना द्‌ कर देते ह। 

दृश्दर्कै दिन सभ्या फे समय लाय शन्त कपट पटिनकर 
नीलेमढ के देना के लिप यस्ती से बदर अततेहिश्रोर षहीसे 
शमो पश्च लाते ह । फई लाग नगर के वादर कभी कभौ पेते लगा 
से ध्रपनां व्यवदार निवटा लेने ह निनसे साधारण परिचय रहता 
ष्ट योर जिनरे या उन्हं जाने का सुमीता न्दी होता । 

यथपि यद महात्सव सामाजिकः, धार्मिक शरोर पेतिष्ासिकः 
दि से भी भारतव्पं भोर हिन्दू जाति फे लिप यदे म्टत्व काष्ट 
तथापि र्लगडोषो कड श्रय स्यना मे इसका पालने वहुधा 
उदासीनता फे साथ होना है। यदि हम लग चाहे ते श्स श्रवसर 


० दिन्दुस्थानौ शिष्टाचार 


सिया के मी श्रपनी पाटुभियो का श्रादर-सत्कार कस्नेमे कमन 
करनी चारिप श्रौर ज्यं तक रै सभी लिया ॐ साथ पक्ता 
वतीव करना प्रावश्यक दै । विधवाश्रो श्रर वृद्धाम ॐ धति तिगेष 
श्रादर-भाव व्यक्त करने की श्राव्यकता है । यया-सम्भव चाप- 
लूखी करने का कोई श्रवभसर्‌ न लाया जाय । वात वात महेसी 
कर्मे यथवा श्रपणन्दो फे प्रयोग कौ प्रवृत्तिगो भी राकनेकी 
ध्रावन्यकता ह । स्यि करो पेम शये के साथ ग्यवदार न वद्राना 
चिप जिनकी सगति का चार जने दूपित समते | 
प्माद्र-सत्कार में भ्रमता का निणंय वधा पाय की श्रायुकै 
श्ममुमार किया जाय मिसमे किसी को श्रप्रसन्न हनि भ्यव श्रा्तेप 
करने का ध्रवसरर न मिले। 
आति-खम्य-धी उत्सवे म परस्पर न्यवदार पालने की घडी 
श्मवश्यकता है । दन श्रवस्षरा पर हमे केवल जाति वालो षी कै यहा 
नदी, किन्तु रस्ये जाति वाले मित्रो के यर्दा मी श्राना जाना चादिप। 
जिन उत्सवा मे सार्वजनिक सभा करने की प्रथा है उनमे हमे उस 
सभा में सम्मिलित होना चादिष मौर यदि प्रावएयक ह ते धक 
दूरे ॐ यदा जाकर मेद-न्यवहदार करना चादि । खेद हैकि 
दिन्दुष्या म रौर विशेपरर हिन्दुस्थानी लोग मे जावि-सम्बधी 
श्मथवा सामाजिक उत्सव भी वद्धा घरू उत्सवा का रूप धारण 
कस्ते ह जिखसे रामनवमी खसीखे महत्व पणं शरोर धार्मिक उत्मव 
मेभी न लोग पक-दुसरे से मिलते दैश्चोरन ओट सावेजनिक 
सभाष्ी हाती दै इस उदासीनता कायद्ं परिणाम हाता ह 
कि दहिदुध्यो ॐ श्रनेक महत्व प्रं सामाजिक उत्सव जाने भी 
नदीं जते रौर जातिमें पकता तथा दुसरे उच्छ भाव उत्पन्न 
कगे का साधन सदन दी द्राय मे निकल जाता दै! स्यानामाव 
से म यदो ्रन्यान्य जातीय उत्स्य कैविप्य मे छरुतं न ककर केवल 
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दशददरे फे उर्खव से सम्बन्ध गखने-याले शिष्टाचार की कुद वाते 
लिखते ह । 
दशदरे के दिन, राभ के रावण को जीतने ऊ उपलक्तय मे, हिद 
लोग श्रानन्दु मनाते द 1 श्न दिन दिन्दुस्थानी स्तोग पने मिघो, 
न्यवदाग्यि तथा ज तिवालो के यदां द्शदरे का पान खाने के ्िप 
जाते है श्रौर भेट मे उन्दे ' सेना ° ( णमी पच ) देते है । इस श्रष- 
मर पर लोग बहुधा उन लोगे कै यहा मी जाते ह जिनसे धर्षक 
भीतर कभी लडाई मगड़ा हो गया हो--श्रथात्‌ इस महीत्सव के 
उपलक्तय मँ लोग श्रापमरी देप भूल जाते है पेखा करना सामाजिक 
उत्कं के लिष्ण बहुन श्राधश्यक दह 1 दणदरे कौ भट के समय कोटे 
चड़ का चरण-स्प्ौ श्रवा उनि प्रणाम क्ते षहं। गृहस्वामी 
प्रागत सप्ननो का पार श्र्णदि से उचत माद्र छरत हे । यदि 
ममयाभाव या योग किसौ श्चन से गाई किसी ॐ यहां देशदरे 
ॐ षिन नहीं जा सक्तातेा बदरे दिन जाता) कोई कोद 
बडे लोग दसरा कै यदा नही जाते, पर उनका यह प्राचरण सचु- 
करणीय नही है श्रोर दसरे लोग भी ध्रसतोप के कार्ण उनके यहा 
जाना वद्‌ कर देते ह। 
चणदरे के दिन सभ्या के ममय लेग न्त्रै कपद्धं परिनकर 
नीलकर के दूरभनो कै लिप वस्ती से वाष्टर जतेहश्रार षदीने 
शमो पय लाति ह । क लोग नगर के वार कमी कभी पसे लागा 
से प्रपना व्यवहार निवा लेते जिनसे साधारण परिचय रहता 
है मोर मिन यदद उन्दे जाने का सुभोता नदीं होता । 
यद्यपि यद मदोत्सव सामाजिक, धार्मिक रोर पेतिद्दासिकः 
हृष्टि से भी मास्तचर्षं श्योर दनद, जाति फे निप वड़े महत्व काद 
तथापि रजवाड़ा को कड श्य स्थाना मे इसका पालन बहुधा 
उदासीनता फे साथ रोता ह। यदि दम लग चाह ता इस अवसर 
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कै उसरी प्रकार ५ जातीय वना सकते ह जिख ध्रकार ^ हद » प्रर 
भवा दिन" नाये जाते है । 

राजाश्चय पाप्त दने फे कारण रजवाडा मे यद्‌ तेवहार यष्टी 
धूभधामसे दाना है 1 वही इसका पालन नियमपूर्वकं दोना दै 
भिस्ते लेगा केनेमो केश्चागि प्रायोनद्श्य प्क चार किर मूलने 
लगता है । इस उत्सव मे सम्बन्ध सपने गने शिष्टाचार का पालन 
रजगद्धा्म बडी सावधानो मे दिया जत्ता है स्यानामाव से 
रजवाद्ो > इस उत्सव का व्यरिवारः वनि करना कठिन टै, तथापि 
इतना श्यवश्य कम जा सकता टै कि श्रमयादित होने परमी 
स्जदाद्रो का रि्टचार श्रय स्थान कैलगिे लिप श्रुकर्ण 
का पिधय है 1 यदि हमार दिन्‌ राज्ञा-महाराजा प्रधिक कर्च्य रील, 
सदाचकसो श्रौर वास्नविक शिष्चार के श्रनुरगो दयो जये, ते 
हमारी सामाजिक श्वस्य भो प्मनुकरणोय टा जाय । 


(६ ) व्यवमाय 

व्यवसायम्‌ गि्चार कै यथोचितं पालन मे श्रनेक लाभ 
1 इसमे प्रादव्प श्रो परिवयवाले हो प्रसन्न नदा होते, किन्तु 
व्यवसायी की साख प्रर प्याय भी वदती दहै।जेा व्यापारौ 
उदासीनता से श्रवा शरहमाव से किसी ग्राहक के सायरूषा 
ध्मथवा सभ्य व्ययहार कर्ता है उसङ़े यद लेग केवल विवशता 
छ समय जाते 1 रुपे दृकानदार ओ उचित मूल्य देना भी ब्राहक 
फे भारी जान पड़ता हे, पर शिष्ठचासे व्यापारी को फु श्रधिक 

देना भी नदीं भरता)! 
व्यवसायी के शि्ठचार मे यथासमव सत्य-भापगा भी सम्मिलित 
दै 1 यद गुण उसमे विशेषकर द्रखलिष श्रावण्यक दै जिम भ्रादको 
का विश्यास उसपर वना रदे श्रौर वे उसे सभ्य श्रोर खन 
सममं । मूढ बालना वल सदाचार टी के विष्ट नर्द दै, सिन 


चेष्या ध्याय ४ 


परिचार्य मी विपरीत दै श्रार व्यवसाय मेते उस्र दार, 
परोत्त-स्प से, यद्धी एएि होती है। 

व्यवसायी को उचित टै कि पष प्राक कधी स्थिनि, रिक्ता, 
यय प्रादि का पिचार फर उमे ध्ाषश्यक पस्तु दिखनेमे 
श्राया पोरा न करे । ट उसके, प्रनो का उत्तर पूर्णतया प्रर 
सभ्यतापूषक देये तया काय म फिसी श्रकार ध्रपनी श्रङचन 
छ्रथवा श्रधीस्ता न प्रग हने दे । अब्द जल्दी विविध प्रकारको 
श्रधवां श्मावर्यकता मे श्रधिकं मूल्य फो धस्तु दिखाकर उसे 
प्राक का समेन म न डालना चादिप। साथ ष्टी धद प्रपनी 
घस्तु फो मिथ्या प्रसा न करे ध्मर न उनके दुने-चागने श्वम 
यतलावे 1 व्यापारम धोपा देना भो (ज्ञ यथाथ मे एक श्रकार 
काष्मसमय भाषण है) प्रतिगर सममा जाता दे । शद्रा कै चालाक 
व्यापारी वहुधा रप व्रामीण प्राठके के मूडने का प्रयत किया करते 
है, पर यद सेति परम निद्नीय दै । वस्तुध्पो फो नापतोल म भी कमी 
भ की जापते, वरन निदिचत परिमाण से कु ्मयिक दे परिया जाये । 

श्धर प्राक यो भौ उचित दै भरि यद पसी पस्तु दैणने को 
श्च्छानकररेजा उसे लेना नही दै श्रथवा जिनका मूल्य उत्तकी 
शक्ति के बादर । किसी षस्तु फो देखत समय उसे इस वात का 
ध्यान रखना चादहिप कि व॒ जच के कारण विगड़ न जाय शरोर 
व्यापासे कते कोई हानि न टा । यदि ग्राहक यदुत समय तक नेक 
प्रकारकी वस्तु देखकर भो कोई वस्तु मोल लेने का निर्वय 
न कर मे ता उसे उचित है कि घट ्रत्यन्त साधाग्ण मूल्यकी 
यैर घस्तु रव्य माल लेते जिसमे -यापारौ का कुं समाधान 
ष्टो जाय श्यौरः ग्राहकः प्रिता फे च्रपराध मे वच जाय 1 

न्यापारीश्रौर त्राह के लेन-देन फे समय इतने धीरज श्मौर 
गौरव फे साथ परस्पर वर्तय करना चाहिप जिसमे किसी ध्रोर मे 
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मी कड़ी वातचीत श्रथवा श्रदुचित प्रिया करने का ्रवसर मन 
मवि । मिग्याभिमान प्रवा करी ट की पत्ति से दोनो को दानि 
होने फी सभावना स्दती दै । 
(७ ) वेश-गुषामे 
श्राजङल जय रोर, टोप, कालर, नेकटाई श्रौर अद्ध -पतलून 
का माघ्राञ्य है तच किसी को यदह चतलाना प्राय व्यर्थ ही दहै कि 
उसे श्रपने देश, काल शरोर पात्र के श्रनुसार फपडे पदिनना 
बादिपः 1 इन "दनो सर्वसाधारण को श्रोरपिशेषकर खकारी नौके 
को यह धारणा हे कि प्रतिष्ठा श्मरौर पद्‌ कौ प्राति प्रेंगरेजी पाश्चाक 
र निर्भर दे । यद धारणा मिथ्या नर्दां दे, त्योकि उन्य सरकारी 
गौरो फे निष विदेणी पेणारू वहुधा एक प्रावश्यक गुण माना 
गाना हे श्चोर प लोग ते केयल पोणाक को प्रसुता हो से प्रतिष्टित 
रे पर स्थापिते गयेह। ध्रायप्ेही कई कास्णो से वेणौ 
नोग भी ्यपने देभी पिना का विप प्राद्र नदीं करते । यथपि 
प्य कौ येग्यता चहुधा प्राक मे जानौ जती है, तथापि उस्षफे 
तेप चिलायती पोशाक पहिनना श्चनिवा्यं नदीं टै । श्रा भी 
हमदुख्थानी सममे श्राधे से श्रधिक लोग श्रपना पदिनाचा 
द्िनते र, चहि वह नगर ऊा हा श्रथवा भ्राम का श्रीमान 
पलपीयकज्ली सदरभ सज्जन श्राज भी श्यपनी पोशाक पिनकर 
श्य श्रतिष्ठा शरोर पद्‌ फे पाचरदे। 
श्गरेजी पोशाक का प्रचार ससार में प्राय सर्वत्र वद्र रा दै । 
नौ प्रस्था मे जिन हिनदुस्थानी लोगो ने इस पिेणी पदिन को 
देण कर लिया दहै, उनसे उसे छुदवाना साध्य नष है, तथापि 
(तना ध्रवश्य हे सकता है कि ये इम पोशाक फे साय भो ध्पनी 
नातीयता का को$ चि सुरत्नित रख सकते है । नेकयाई श्रैगरेजो 
का निजी घामिक निह दै जिसमे ईला मसोद के कू का गोध 
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रोना दै, प्रततपवदिन्दुस्यानी हि दध्मो को उने स्याग ठेना चादि 
उस त्याग देने मे उक वेत म समवत कोर कमीन गो श्रौरन 
ये चे पदु ने घच्ित रक्से जा्येमे। साथ टी चे, समय पडे पर, 
श्रगरजा शरोर हृन्मदया से, जिनम नेकडाई का पिष भचार ट भ्रलग 
मके जासरकेगे । पराधानायस्था मे भौ छु स्वाधीनता रख लना 
गौरव फा विह ह 1 नैकटाई के सिधा उम्ट टाप लेगाना भी कोड देना 
साहिप। उस बदले साफा घौधने प्रथवा टापी लगानेसे वे श्रपनी 
जातीयता फा मसे कम एक विह स्थिर रल सकेगे । जाला 
लाजपतराय सरीपवं सज्जनो फा उनके फे कैः कारण हम लोग 
छ्मपना" समभ सकते हं श्मोर सममः रहै है । पने स्थान म परह 
चने पर जहां मासक न दा, हम केवल श्यपनी भाषा सुनकर 
श्र प्मपना भेषद्रेखकर हो षुत दादसे प्राप्त कर सकने ह| यरि 
मे वदां इन दानो चहो मेसे पकी चिह मिल जारे तेभी हमारे 
प्रमो फी सीमा न रद प्रतपय जात्तीयता श्योर जाति प्रेम फी दिस 
द श्ोर मेका धारण कणने-वाले हिदुस्थानियो का यद्‌ प्रधान 
कत्तं दैः पि वे पन वण भूधा मे उनवे व्दके ध्रपने पक-दो 
चिद प्मवश््य रक्से । 

धार्मिक श्यार सामाजिक उत्सवा मेष्मलणि को प्रपा 
पटिनावा पदिनना चादि । यदि कोई हि-दुस्थानी दाफ-पेरट पदिन 
कर मदिर म प्रजा करेगा श्रथवा िवादम कन्यादान देगा ते 
लोग उसके दसत को धिरारेगे श्रौर उसरे म्बाग पर तालियां 
पूगे । घरमे भीमे वदुधा पनी पोशाक मे रदना चाद्दिप । 

श्याजकलत यगाल्लिये का श्रचुकस्ण कर हम लेगा म से करई 
पको ने सुले सिर रहना स्वीकार करः लिया दे, पर हिदुस्यानी 
समाज मे यद सोनि श्रि श्रोर अम समस्भी जातीदहे । घर से 
याधी दूर तक इस ्रवस्था म जाने से विगेप्टानि नहीं है, प्रर 
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भी कदी वातेचीत श्रथवा रञुचित करिया करने का श्रवसर न 
छमाये । मिध्यामिमान प्रथव। कारी पेट कौ प्रवृत्ति से दोनो की ्टानि 
होने की सभावना रहती ट 1 
(७ ) वेशभूषा 

प्राजफ्ल जत्र कोट, टोप, कालर, नेकटाईं श्योर श्रद्ध -पतचूनं 
कासाघ्राव्य दै तवर किसी फा यद वतलानाप्राय व्यर्थ ही है कि 
उसे प्रपने देश, कालत श्मौर पात्र कै श्रनुसार कपद्वे पहिनना 
चादिण 1 इन दमो सर्वसाधारण की श्मौर पिररोषकर सकारी नौकसें 
की यद धारणाद कि प्रतिष्ठा श्र पद्‌ कौ प्राततिर्शरेपेरेजी पेणाक 
पर निर्भरदै। यद धारणा मिथ्या महां ह, थाक उश्च सरकारी 
जौकरी 7 जिए विदरेणी पाशा दुधा एक श्राव्य गुण माना 
जाता दै श्नोर फ स्नोग ते ऊेवल पोशाक की धरभुता ही से श्रतिष्टित 
पदो पर स्थापितद्ोगयेर्हाप्रायप्सेष्ो कह कारणो से वेणी 
लोग भी श्रपने देणी पदिनापै का विमेव श्यद्र नहीं करते । ययपि 
मचुप्य की भे,ग्यता वहुधा पोणाक मे जानौ जाती दै, तथापि उस्र 
लिप विनायको पोशाक पिनना श्रनिवायं नदीं है! श्रा मी 
हिन्दुस्थानो समाजमे श्राघे ये ध्रधिक लोग अपना पहिनाषा 
पदटिनते ई, चाहे वह नगर का हे श्रथवा भ्राम का श्रीमान 
मालवीयजी सदश सज्जन श्रा भी श्पनी पोशाक पिनिकर 
उच्य प्रतिष्ठा धरोर पद्‌ कै पारे} 

श्ेगरेनी पोशाक का प्रचार ससार में राय सधन वदे रहा दै । 
पे ्रयस्थामेजिन डिन्दुस्था? लोगो ने शस विदेशी पदिनावे को 
ग्रदण॒ कर जिया है, उनसे उसे छडवाना साध्य नदीं दै, तयापि 
इतना ्रचश्य ह सकना ह कि वेदम पौणाक के साथ भो प्रपनी 
आतीयता का कटं चिह्ठ खुरक्नित रख सकते दै । नेकटाष श्रगरेजों 
का निजी धामिक चि है जिससे ला मसह के करुस का चोघ 


याथा प्रध्याय ४3 


के यद मासूम दुधा कि सत्टत सजन केयल दक्ष्री ह तय उद 
इन सज्जन के प्रपनी श्रदालत से दृखरो जमद बदलवा देना पड़ा । 
सरे रिग यह मो न होना चाद्ये फि योई उश्च धेणी का मनुष्य 
साधारण लगे ये से चख धारण करे 1 
याजारीक्तोगेा श्रोरगुडो कीपक प्रकार की परिगेप पाशाक 
देती द जिसमे वे तुरत पहचान लिये जति द। द प्रकारके 
परिधान मे षयेक भित्तित घ्योर सभ्य -यत्तियो पचना चाहिए) 
यद येण भूषा निन्दनीय समम्पी जाती ह ष्यार श्से धारण करने- 
चाले -यकतिकीष्प्रारमेलागो की श्रद्धा दटजञातीटह। 
कह सरफारी विभागो मे कर्मचास्यि कीप्क पिगेपस्प फी 
पाणाक रहती षै जिसे "वदरी" या "द्रेस' कहते ह । श्स पाणाक फे 
प्मयिास्थि को निजी कामो श्यार श्रवस्रो पर पनी जाति 
सम्य पोशाक पहिनना चादिण। इस वेशभूषा का ध्यनुकरण 
पैयल गिष्ठाचारष्टी को ट्ष से नदी, कितु कानूनी दृष्टि 
श्रौरो के लिप चर्यं है। 
चखा को उपयुक्ता जितनी श्रादण्यक दहे उतनी दी उनकी 
स्वच्छता प्रार्थनीय दे । वहुमूस्य षट भो स्वच्छता फे श्रभाव म सेमा 
की सामग्री दीद सकते। परेयल स्वास्थ्य टीक्षी दृष्टि से "ष्यं 
द कीद्रषटि ने भी स्यन्द ष धारण करना कर्तव्य 
मैले वस परिनना धार्मिक दृष्टि से भी निन्द्नोय है, पवाक 
यै शुभ समते जते 1 
जिद सामथ्यं दा उ-दकफमसेकम चार जाङ्ी कपड़े शध्रवश्य 
रना चादिपः जिसमे वे उन्दः प्रति सपाद वद्रल सके । पक ष्ठी 
जड़ी कपड़े फो वार वार धुलाकर पहनना दख्दरिता का सूचके है । 
ज्ञा लोग दिन मे चार वार कपटे वदलतेहैवेतारिषएाचारको 
पराकाष्ठा तक पर्चा दते पर ज्ञा सजन पक ष्टी कपटे को 


४६ दिन्दुस्यानी शि्टाचार 


चाजा मे श्रथवा दूस मुहटनों मे इख तरह किसना या जाना 
ध्रजुचित दै 1 वदरी प्रवस्थाङे लोगे ओ केवल छरता पद्टिनिकर 
जाना भी योग्य नदीं ह । 

जरा तक दो सके पेशाक देशो कपडे कोषो । श्राजकल 
विदेणी कपड़े का व्ययहार गिष्राचार के दिर समा जातादै। 
यदि दैणो सूत का कपडा नमिले तो कम से कम दे पुतलीधयो 
का कपड्‌। काम में लाया जाय । देशो पोणाक के समान, धार्मिक 
प्मौर सामाजिक रत्या मे दैशी कपडे का उपयोग ध्याचश्यक श्रौर 
उचित दहै । 

फपञ्चं को वनावर दग चाल के श्रुसार श्मौर उपयुक्त ह, 
पर उमे चेल वटे श्रादि न र । चमकीले तथा नड़कीले कपड़ो 
का उपयराग बहत कम किया जाय! र्गो की चुनाई मे भी ध्यान 
रखना चाद्िपकि षे ग्रेन हा। भ्रूल रगो की गहरा प्मोर्भी 
वर्जनीय हे। 

कपद्र ॐ उपयागमें उपयाभिता श्मोरणोभा का ध्यान ते 
र्ता ही ह, पर श्स चात का भी विचार रना चाषिपः कि णरीर 
के श्रावश्यक छग दे रदं । 

पाच की श्रवस्या के श्रुसार पोशाक होनी चादिप। का 
को बृढ लाग नचस्ण पुर्यो केसे सटे हप श्रौर कोई कईं सख्ण 
पु बढ कोने अयवा वाले के से दील कपडे प्रहनते ह । प्सा 
पद्मावा भद्रे ठिस्‌ देता । साधारण स्थिति के लाक 
धनाटयो श्रथवा उच्च पद्राधिकारियो के समान पाशाक करना 
उचित नदी 1 पक वार कचरी में एक मदाय उच दस्नेकी 
पाद्ाक करफे प्क नये प्रये टप न्यायाधीश से मिलने र्ये 1 
म्यायाध्रीण ने उनसे हाये मिलाया श्योर उन्हे श्रपनो वराचरीसे 
कुरस्पै देकर उनका उचितं सत्कार किया । पी जव न्यायारीणं 


चया अध्याय 1 


के यह मालूम हुश्रा कि सक्त सज्ञन केवल दुक्षरी दह तब उन्द 
इन सजन के श्पनी ्रदालत से दुसरी जगह वद्लवा देना पड़ा 
इसमे विस्द्ध यह मी न दोना चाद्ये कि को उच श्रेणी का मनुष्य 
साधारण लोगे के से वख धारण करे । 
वाजारी लगे श्मौर गुडो कौ पक धकार फी विशेष पोशाक 
होती है जिखसे वे तुरन्त पहचान लिये जाते ई! दस भकार फे 
परिधान से भरत्येक शि्तित श्रोर सभ्य व्यक्ति को वचना चादिष। 
यह्‌ वेण-भूष्य निन्दनीय समी जाती हं शरोर इसे धारण करने- 
वाले व्यक्ति की श्रार से लोगो की श्रद्धा हट जाती दे । 
कई सरकारी मिमाने मे कर्मचास्यि की पक विभेष रूप की 
पणाक रदती है जिसे "वदः या "दरेस' करते दद । श्स पाशाक फे 
श्रधिकास्यि को निजो कामे श्मोर श्यवसरो पर ध्रपनी जाति 
सम्बधी पोशाक पहिनना चादिण । शस वेशभूषा का ध्रनुकरण 
कैवल गिष्राचारहीकोद्रटिसेनदी, कितु कानूनी दृषटिखे भी 
श्मोरे फे त्ति ष्यं है । 
घल की उपयुक्ता जितनी श्यावएटयक है उतनी ही उनको 
स्वच्छता प्रार्थनीय दे । षहुमूश्य वस्र मौ स्वच्छता फे प्रमावम शोभा 
खी खामम्री नदीं हो सकते । फेवल स्वास्थ्य हीषो दृष्टि से नदीं, 
कितु शिषचार की हृष्टि से भी स्वच्डं वख धारणं करना कर्तव्य 
षै! मैले वद्र पडिनिना धार्मिक दृष्टि से भी नि-दनोय दै, क्योकि 
वे श्रश्चुभ समते जाते 
जिह साम्यं हा उन्हे कम से फम चार ज्ञाड़ी कपडे अवश्य 
स्ना चादिष्ट जिखम वे उह प्रति सप्ताद बदल सकै। णक दही 
ज्ञाडी कपडे को यार वार धुलाकर पहनना दण्दिता का सूचक है । 
ज्ञा लेग दिनि मे चार वार कपडे वदलतेर्हुये तेशिष्ानारको 
पराकाष्ठा तक पर्चा देतेर्है पर जा सम्नन एक टी कपडे को 


४ _ इिन्डस्यानी शिएठचार | 
महीने पष्ट स्हतेहं चे निष्टाचार # वदने हौ नदीं दते ! फिरिष 
ध्मरवससरो पर घिशेष प्ररार क्षो पेाश्ताक पदिनना सिए समभा जाता 
1 यदि दस समय लेग प्रतिदिन को पेषशाक पटिनते तो दूष्य 
का दस वात से त्रसते हाता है। विशेष प्राद्रणीय स्थान मे 
श्मश्रवां विशेष श्माद्ररणीय पुरुष क पास साधारण परिधान मे जाना 
उस स्थान श्रोर पुरुप फा नियाद्र करना द । 
पोणाक म ध्रसगति न दहनो चादिष्ट! घोती पदिनकर हप 
लगाना प्रथवा कोट-पतलून पर प्रलवान श्रादना शरसगत दै | इसी 
प्रकार रेगरये के माश्च पतलून गामा नदी देती } सावी पेाणाक 
कै साथ दिष्टो के पतन्ते जुत्ने थ श्ष्ड नदो लगते। कोई को लग 
दोनों पता का ममर्थन करते षर चेती ज ऊपर पनलून पदनते है 
श्रौर पीद प्क येष्यलो सी बधि फिरते ह । यद येति श्रि समी 
जातो ष । मेनि के रना पतवून के साथ उते भो गामा नदीं ठेते। 
दमी साति प्मन्यान्य श्रनमिल प.हनावे मी रिराचार के बिष 
खपरके जाते ह। का कोः साद्व पोणाक फे प्रेमी सम्जन दिन दी 
का नाद्ट-केप (रात को दोषी) लगाकर शक्ति का परिचय 
देते दद! 
कपडे म साथ साथ फकरैशकलाए का प्रथन भो तिचार के 

येग्य हे । ्राजकल भराय सर्व चऋमरेजा ॐ श्रटुकर्ण पर द्वो 
बाल स्ने की प्रधा प्रचलित दै 1 पमी श्रवस्था में पुयने समय के 
नमूने के बडे चद वाल रखना भदे समा जाता है । हज लेग 
धमं को प्रेरणा से डादरी, मू श्मौर सिर फे बाल फयाना ध्रलुचित 
समस्ते है उनफ केश-कः्ताप के कोई नाम नदी रखता । जे रो, 
चालो के स्खने मे सगति ्मवद्य हानी चारिप्।पेसा नदि 
पिर पर प्क नो चाल न रहे शमर डाद्धी लम्बी फष्याये प्रथा 
सामने नखले के ममान बड़े वड़े बल रखकर सिर वे ेष भाग 


चधा प्रघ्ाय धर 


मे वारी गाल स्पे जादे । पिदधे प्रकारके याल का प्रचार नीच 
जानिये मेदैताजाताहै। लेग मृद्धेकेसाय मी वद्धा प्रयाय 
करते ई । श्यगरेनी वाल के ्नुकरण पर करं लाय श्राधीप्ाधी 
भूछ रख लेते ह 1 इव पयन्‌ ये फेल जतीय चिह षी नष्ट नी 
हिता,कितु चेदेरेकेरूप मे कुरूपता भी श्रा जाती हे। फ्‌ पक 
सञ्ज मेद को ऊपर-नीचे से यनशाकर उन्डे पक पिन्द मे मिनने- 
यालीदो पतली रेखाप्नो कारूप दे देते है यह भीदैपनेमे 
प्मच्छा नदी लगता । जिन लेगे मे मू मुडषाने को चाल नद्यै 
वैभी कभो-कमः उद वे समकर प्रयया स्ग्य विदान समो 
जञाने की द्रष्ट से उ-हे मुषा डालते ६ । पेसा करना टीक नही 
खमा जाता । मू पुखुपत्व का चि दै, इमलिये इन्द सरलता से 
निकाल देना मानौ श्रपने श्राप पुल्पत्वका रूप नष्ट करना है | यद यात 
सयासिपरो के लिपलाग्‌ हहे सकती जे धर्माचुसार भदा को 
लयोडकर सिर श्रौर घुख पर ताल नष्ट रण सयते । सिर के णदं 
भ्रागमे घाल रप्नना श्योर श्मन्य भागमें पिलकुल यनवा देना भी 
श्मरिष्टता का चिह है । दिदु्ों को कौशन फे फेर मे पड़कर श्पनी 
चेशीन कया देना चाद्टिष, फ्योरि यष्टौ एक प्सा निह ट जिससे 
हिन्दू कौ पदिचान सस्ता पूर्वक हा सकती दै 1 जातीय भगङ 
भें शिपया-नद लगे को वङ्ो दुरद॑णा हेतो द ्रोर पे श्यपनी समाज 
मेभ तिरस्टत कयि जते ह। 
सास यद है कि परिधान श्रोर केश-कलाप मे श्रनुचित 
जषीनता श्रयथा पिचित्रता क समावेण न किया जावे 1 
(८) भ्रवासमें 

प्रवास मष्य को णिन्ञा का प्क श्रग दै, श्सलिये उसे देश- 
देशा-त्यम श्रपमे सामर्थ्यं के श्रचुक्तार धघासं श्चवज्य करना 
खदिष, चादे षह शिङ्धिव हे चाद. श्ररिप्तित ! पेपी सम्य समाज 
दि० शिग्ध 


० दिन्दुस्थानी धि्चार 


मे जर्दा देश-पिदेश को चचां होती दै, उस मयुप्य के मत फो धुत 
कम मान दिया जाता है, जिसने थोद्धः चहुत प्रवास नक्ष किया। 
प्माजञकल भवास ॐ साधने कौ बहुतायत हने से णित्तित मुष्या 
मेका विर्लाष्टो हेगा जो श्रपने गोष या णर सेवादरन 
गयाहो। 
भवास मेया ते पूर्वं परवन्ध से प्रवा दैवयो से कुन्रेलेगिा का 
साथहा जाताहेश्मार कभी कभी यह सगति मिवता का रूप 
धारण कर लेती दै । प्रवास फे समय इन साथियो से हमारा व्यव 
हारे इस प्रकार का हना चाहिये कि उन्हे हमारी श्रोरसे को्कष् 
न पचे प्रोरयद्वि दह सेते म से उन्हे उचित सदायता प्राप्त 
हो 1 इस सदु-यवहार फे वदले वहत सभव दै कि हमारे वे साथी 
हम से भी चैसी ही सभ्यता का व्यवहार करगे 1 
भ्रवासो मेष्य को प्रपते साथ इतना स्पया, माजन-सामसरी 
श्रोर कपड़-लतते रखना चादि जिसमे वह किसी चस्तु के लिप 
दूस का ध्यित ( भुदताज ) न हो । यतपि प्रवास में कमी कभी 
दुस्पेश से को पक श्रावश्यक वस्तु मांगने का ग्रयोजन पड़ जता 
दै तथापि किसी से कईं वस्तु वार वार श्रयवा क वस्तुः मगना 
निन्देनीय ममा जाता है । श्रपने साथियो से वात चीत कस्तं 
समय मुह से पेसी कोई वात न निकाली जवि जिससे उन्दं सेद 
हि थवा श्रापस मे भगे का ्रवसर उपस्थित है जाय । यद्यपि 
प्रत्येक प्रवासो के! प्रपने शरोर श्रपने साथियो फे लेन-देन का खक 
लेखा र्णना उयित ह, तयापि उन्द एक दरस के लिण येड़ी-व्ुत 
श्मार्थिक दानि सदने का वीरज हाना चादिप 1 
यदि हमारा करार श्रगासी भाई किसी जगह श्मचानक चीमारहि 
ज्य ध्ययवा किसी विपक्तिमे पड़ जाय ते उस समय हमे प्य, 
^ छै प्मल॒सार उये सदायवा देना ^ शमर युद्ध <^. 


चाथा ्रध्याय द्‌ 


उसङ़े साय रदना चादिप ! यदि के मयुप्य फिसो विष व्यक्ति फे 
भगसे ्रथवा श्ासर, ध्यास मध्रायाषहेा तो श्ये सय श्वस्था्रों 
मे उसकी सहायता करना चादिप । 


सवास्पि मे वेने फे समय जिए्टाचार फो यङ्ग श्रावश्यकता दै । 
लेषे फे। दस प्रकार न येना चादिष जिस दृस्ते को वैरनेके 
लिय प्रयया समान रशने के स्थान न प्रिले। स्पार्थ के वशं हकर 
लोग बहुधा दृतय फे वेठने के लिर स्थान हो नदी देते श्ोररेल 
मेता चहुधा उन ्रपने उभ्पेमे दी नदीं श्रनि दैते। षस प्रकारकी 
उद्डताप्रो से कमी-कमो याते म परस्पर मार पीट तक जाती 
है ज श्चसम्यता का पक वड़ा भारवि है । रेन गाद्विवे के प्रभ 
बधक फरण लोगोके कभो कमो एक दूसरे कौ परवाहनकर 
पञ्ुमरो की तरद भागना पड़ता है श्रोर ध्रयने्टौ समोते को श्रोर 
पुर ध्यान देने की श्राव्यत पडती है । पेसी श्रवस्या ममी 
यदि लोगस्ार्थ की मात्रा कम करने धीरन श्रौर उदारता से काम 
लता गाष्िये मे मको उचित स्थानमिल सकतादैश्रोर लोग 
व्यर्थं की धक्का मुक्की से वच सकते द ! यहां हम रेल के कर्म- 
चारिये। से श्र्ुयाध करते हं छि वे श्चधिक सभ्यता श्रोर शिष्टाचार 
से यात्रियो के साथ चताव करं जिते इदं मेवारो कणे क कौ 
श्रवसर ही न पिले । यदि किकी धनी श्रयवा प्रतिष्टित दृतौ 
पास कोई माधारणं प्रथवा गरीय याती श्याकर वेर जवे तोऽसे 
श्मपने ्रहमाव मे इस मदुप्य का तिरस्फार न करना चादिप। हा, 
यदि के दुष्ट मदप्य गगवारी का व्यवदार करे ता उसे उसकी दुश्ता 
का वदला श्वभ्य दिया जपे 
यदि प्रवास में दिये का साथ हे ते पुखपो का कन्तव्यषहै कि 
ये उनके खुमीते का पूर ध्यान र्ते । लिये रे श्रवश्यक कार्य्यं 
समाप्त हो जाने पर ही पुल्प श्रपने कामो के तिवटने का उदोग 


भ्रम्‌ दिन्दुस्यानी जिष्टचार 


करं । पेसानहा कि खिये की द्याचक्यकता्मो यो ककर पुष्प 
वल-पृवंक शयने कां साये । श्रवलाध्यो का सकट मे पडे 
च्मथवा पडते हु देखकर पुखयो । ओ तन-मन-धन से उनकी सतता 
करना चादिष | यद्टि उने सतीत्व की रक्ता फरने मे पुर्यो ओ 
श्रयने प्राण भी देना पद्वते फोर बडी वात नीह! जा मध्य 
इतने ऊचे चिरि से प्रेरित होगा षद कम से कम एसा कमी नदीं 
कर सफेगाक्ि पानील्ेनेकैलिण् दिये को खली रसकर स्वय 
छुपे की पाट परर वेटकर श्रानन्द्‌ मे घो स्नान करे श्रौर कपर 
धवे । जे व्यघदहार हिय के ग्रति कहा गया हे वहम बदरो, चालकों 
श्रोर ्यपादिजे के साथ किया जाय। ॥ 
देण मे पर्हुचकर चां के लागे से वातचचीत करने मेउनकी 
आपा, भेष, भोजन प्रर रोति की ती> आलाचना करना उचित 
मष्ट, चाहे ये सेव वाते किसी को प्रनसी श्रथवा श्रतुचित.क्यो न 
मालूम पड़ । साव ही यह भी श्रजुचित है कि मयुप्य पने देण की 
इन सव चातो की श्यावभ्यकता मे श्रधिक प्रसा करे, चाहे उसका 
कटना सव ध्रकार से मलेषही मत्यरा) दृसरे देणकेदहीनलेगेासे 
भी सभ्यता भोर श्षातेभृति का व्यवषटार होना चारिण 1 
(९) 'प्मञ्ान-यात्रामें 
। हिन्दुस्थानी लोगो मे हुष्याचुत श्चौर जाति-मेद का विचार होने 

कै कारणः लोग बुधा श्यन्य जाति-वालो को अ्मरान-याचा मे 
स{िलित नसे दोतते, यद्यपि यह भथा दुपितटै1 हम लोगो मे यद 

मी ुभ्थादे कि वहुधा चुने हमि श्नौर नातेदासेफो दहीश्लयु 

की सूचना दी जाती दै, इसलिये भिन् लोगो ॐ ' पास देखी सूचना 
नदीं पर्हुचती, चे छरन्य स्थान से समाचार पालेने पर भौ कभी- 
कभी सक्ताच-वश पने साथियो ची 'प्मस्थी के साय नदीं जतते। 

* ^ ्मचस्या मे भी जव-तक केः चिक्षेप कारेण न दहो तत तकः 


योया प्रध्याय भ 


दम लगे को यपने म बाले किलो सजन को ल्यु का सपाचार 
किसी भी प्रकार पिलने पर उखङो ऽमणान याया म जना उचिते 
है । कै लेग केचल बडे श्यादभ्रियेः को लकङडोमे जाना श्रावण्यकः 
श्रौर उचित सममे ह, परन्तु इसवे प्रधिकः परय उन लोगो की 
लक में णापरिल होने खे मिलता टे जिनके न के भिर्हन सदा- 
यक श्मौर न नातेदार द । इस विष्य म हिदुस्यानिे। को प्रय वर्भ- 
चालो से बहुत ङतं सपना दहै । दम लाम श्रपनो विवार सकोर्णना 
से सार्वजनिक कार्यक्तायो श्रथया नेताश्मो का भो पूस-प्रय 
श्मम्तिम श्राद्र नटं कर सकते । लोग। ऊ पतिन श्रौर षा पूणं 
विचासे के कारण उन्हें नीति प्रौर रिचार का कुदुमो ध्यान 
नही रुदता । 
जहां तक हो शमशान यायामे हम लोगो के दिन्‌ धं के 
सार नये पाव जाना चादि । यदि किसी कारण से इस नियम 
कापालननहासकेते कमरसेकमश्यस्योमे फतवा दैनेकेसमय 
पश्य हो जूते उतार दिये जाय । प्रस्थो के ले जाते समय जब्दो- 
जष्दो चलना श्रद्चित है 1 लाग सक्तारो काम कलि फो इतना 
महर देते ह कि चे उतावलोमे खतक कोश वेिक्रियाभो बहुधा 
पूर्णता से नही कसते । ण्मशान यायामे लोग त जे।रज्ञार से घते 
न करना चादिष श्मौर 7 दंसना हयो चादिप । इसत अवसर पर यह 
भी प्ाचभ्यरूहैकिसयलाग जशतक दो दकटे यस्यो के सार 
चत, च्रलग-च्मलग दुकदिया न उने । इस याचा मे पन खाना 
मौर तमाग्ू पीना भी ्रसभ्यता है 1 
शमशान मं तन तक ठद्दरना चादिप जय तक ला पूरौ न जल 
जपि इम्र श्रवधि मे लग साघारण जात बोन करे अयनः 
समय काट सक्ते रौर पान याडोमीखापी सेड, पर उन्ड 
के मनेएर्जन का कषप न कसना चषिय पक चपर ङ्द लेने 


५ दिन्दुस्थानी जिएठचार 


यदह. समय ता खेलकर विताया था, पर पेसा करना परम निन्दनीय 
है । किसी किसी पित्तित जाति मे यद चालदै किशवकोः चिता 
पर स्ने के पूर्वं उपस्थित सन्जनोमे सेके णक मदाणय मूत 
व्यक्ति केः गुण-कथन पर व्याख्यान ठेते ह रोर उसके कुटुम्बे शरोर 
उत्तराधिकारिया के साथ पनी सदानुभति प्रकट करते ह 1 प्रति- 
छित व्यक्तिये के सम्बन्ध से ते यह व्याख्यान बहुत मी श्रावश््यक 
सममा जाता है, पर इस प्रथा से गिाचार कां इतना घना सम्बन्ध 
हैकि मेरी समक्त म इसका प्रचार सर्वर होना चारिप । सारण 
यद दैकिहम मरत पाणो फे शसैर श्योर श्रात्माका जितनाद्ी 
श्रधिक श्मादर करेगे उतनी ही हमारो उदारता सिद्ध होगी । 
श्मशान से कौटकर विना स्नान कयि श्रृतक कै धर श्रथवा 
प्मपने घर नदी श्राना चाटिप । श्मशान से लोटते क्षमय मागंके 
किसी जलाणय मे स्नान करके खृतकके घर ष श्रोर फिर श्रपने 
ध्र के श्राना उचित है 1 मागं मे उसी गथीरता का श्रवलम्य करना 
चादिप जिसका उद्नेख पिले हो छका दै । यदि हो सेतो शतक 
कै सभ्वन्धिये से स्ाचभूति भ्रकट करने के लिपट उनके यहां दूसरे 
दिनि फिर जाना उचित हे । 
जा लग किसी की लकड़ी मं जाति हवे बहुधा तेरदयं के गरि 
भाजन के लिए निमनित किये जति श्नलोगो मा यदि कै 
सामाजिक प्रथवा धार्मिक वन्धननष्ोतो उस भेज मे प्रवश्य 
ष्ट सम्मिलित होना चादि जिसमे शतक कै सम्बथियो कौ परम 
ध्युष्हफेऋण सेङठ ध्यणमें शुक्त हो जाने काश्रवसखर मिल 
जयि । 
८ १० ) जातीय व्यवहारे 
जात्ति-चाली श्चौर सस्वधियो के मागर गिषए्राचार कापृरा 
पालन न करने से बहुधा श्राप में यैदनस्य ष्टो जाता ह 


यया ्यष्याय ४५ 


इमनिये र लोगो कैः नाय उचित व्ययद्यार कणनेम धट दूरुर्भिना 
ष्रार सायधानी फी प्ावद्यकताष्टं।लोगो वो चादिप पिजं 
तक हे प्मपने जातियालो प्रर सम्यधियो मधा, पदुयी प्रर 
चिदा फे कार उेचाई निचाई फा विगेप प्रम्नर न मानै, भौर मव 
धैः साय ययासभव श्रायः पकः ष्टौ सा पेम पूणे प्ययहार फर । जाति 
यैः साधारणं से साधारणे मनुष्या मीस घातफाध्रा गहने 
पाये फि जानि दरूमय मदुप्य मरी हीनता पै फारण भुव तुच् 
भमभलां दे 1 जानौय ममाप्मो म भौ, जहौ-तक हा, गरोय प्रगित्तित 
त्या साधारण स्विति-यात्त व्यत्तिया का भी जानचूमकर, नीचा 
स्यान न रिया जाय । ज्ञाति पै घटे लागा फा यद्‌ कत्तव्य द६ैकियै 
प्मपने साधारण स्थिति-थाल भादयो को, सुखदुखमे उने, घर 
जाकर प्पने मेम फा परिचय दये । यदि पेना ने सिया जायगा ते 
जानि-य-घन ददर नदीं रद्‌ सक्ता । 


आति-यालो कै यासे किसी ध्रावरयक कायं का निम-त्रण 
श््माने पर उमका पालन ध्रवण्यं किया जाय । यदि किसी 
विगेप कारण से निमच्रण स्यीररेत करना श्एनदहतोद्स वात 
फी सूचना नघ्रता पूर्यक दे देनी चारिपः। किसी फे यां भाजन 
करते समय प्रवा उसके पल्वात्‌ रमेएईं के विप्यम पोर कटात्त 
करना उचित नदी, चाहे षद माजन तुम्दासै ग्चिके श्नु 7 
हा । धनाय लोगो फो साधारण स्थिति कै लोमो के यदांस्पये 
पमे फा व्यवदीरदेनेम सद्रा दस घातका ध्यान र्ना चादिप 
कि व्यवहार का परिमाण दूसरे मयुप्य की स्थिति के ्नुसारदा 
जिसमे उमे यद न जान पड़े कि मुभ्ह पर धन का व्यथ द्या डाला 
जाता द । उसको दिये जने-याले वस्त्र श्रोर दृसरे पदार्थं इतने 
खटुमरूल्य न हा क्षि यद साधारण मष्य उनके धनवान ये धन चती 
परद्रशिनी श्रमे । घातयौत मे भी पेमा कोई भेद भावन दिखा दै 


५६ दिनदुस्थानी शि्चार 


जिक्षषे किष्लो कै। श्पनो हौनना का श्ुभव हने लगे श्योर उससे 
मनम पेद उत्पन्ने  जानि-वानोके पां कमस कमदोप्क 
मदीने मे पक वार श्रवश्य जाना चाहिय । उस मयुष्य कै यर्दा हनं 
पिशेक्रर जाना ध्यावश्यक्षहै जा दमा यदा वहधा प्राया करता 
ठा । यथपि करिसो > गरदो वसार जाना श्रि सममा जाता है, 
तथापि उत्ते यद(कभोन जाना भौर भी प्रणिटष्ट। 

„ जी वार्नाके यदा गमौमे पक दौ वार च्रवध्य जाना चाददिष 
रीर उनघ्ते सहयुभूति सूचक वातालाप करना चाहिए । यदि उनके 
यद स्त््पा क भी श्रनि-जानि क। सम्वन्धह। तो पेते श्चवसर पर 
लिये क जाना भो श्रवद्यक है । शस श्रवसर पर किसी के यां 
सासो में येडकर जाना उचित न्दी) पर यद्रि सवारी के विना काम 
न.चज सङ त्तो उह उक्त स्थान से ङ दुरो पर देङ्‌ देना चादिण 
धरार वं से उसके यदा पैदल श्राना चाहिय । सायण यदष्टैकि 
पेसा काम न किथा जाय जितत बनावट या दिखावट दिखाई देवे । 

सेवदर ग्रै रवसर पर जाति-षालो फे यर्हां जाना वहत 
श्मावश्यक है । पेषे समयमे दस वात को वाटः न देखना चादिप 
कि जव के हमारे यद श्रायगा तव दम उसक्ते यदा जर्येगे । यतरि 
दोने। पल्लो के मनरमेपेसेष्टी विच्रार ष्की समय उच्पन्नदहतो 
उनको मिलना कभो सम्भव नहीं द्ये सकना । तेवहारा मे जाति- 
चालो को मजिन कयना भी यष्ुत उपयुक्त है, विगेष कर बड़े लोगो 
क हन घ्वक्ते परर काटो को निपतित करना चादिपः । इस भरकर 
के सम्मेलन मे जाति के ्ुखिया जाति चार्नो को श्रावद्यक उपदेश 
भी दै सकते दै जिसके उनतं प्रचलित छुरोतियो का परिहार 

ह सक्रे। 4 । 

यद्रि जाति मे किसी मचुष्य पर सकट उपस्थित टो जयेतो 
ज्ादिवाल म्यक मण्य का यद कर्चन्यदै ङि. षद घ्यपनी 


र) 


ध 


यथा प्रध्याय ५७ 


कै प्रयुस्ार तन मन धन मे उससो सद्षयना करे ! शस उपायसे 
्रराल, यग, विष्व, रदश प्रादि फे समय किमी भो जातिके 
लेग सतापासस्तरेरदे श्रार सनातियो क) पुरय का भागी यना 
सकते £ 1 

यथपि जातये पत्तपात कुदं सोषा तफ उचित श्यीर चष्ट 
संमा जाता हं तयापि सीना कर गदर इसका भ्रचार व्यायय ह । 
फोट के लोग यदा तक जातोष पक्तपात करने ह कि यदि उन्द््फेद् 
पद्‌ घा श्रधिकारप्रातहोजाताद्ैता वेश्रपनेहौजानिवनलोको 
नौररिथां द्विजाति ह । इस पक्लपात से फेयन प्रनीनि टी उत्पत नदी 
हेती, सितु दृक्छरे लागे फा हक मारा जाता दं प्रौर वदुधा येग्य 
व्यक्तिया फे बदले प्रयोग्य लामो क नियुक्ति जाती ६ै। शस 
श्रकार ये पपात के कारण क ले। का ष्टानि उशन 
पद्राषै। 

जाति-घाला श्रौर मम्पयीधयो फे यदा जाने फे समयते 
लफे २ लिप फु मिटा, लिलाने श्रयया कपद्धे श्रादि जे जाना 
श्रावश्यक ह । पूर्य नतेदप्यो का सपये को भं करना चादिष्ट । 
जा उड लोगोकफे चर्ण दूनेकी चालदहै हां श्स प्रथाका 
पालन फिया जाय । यद्वि नातेदार ये यदा उतसव के श्रवमर पर 
जानेमे कोट प्रडचन प्रापि तो उसके यदीं किसी उपायसे 
व्यवहार का पया श्रौर कपड़ा श्रवच्य भिजवा दिया जाय । ऋतु 
कै श्रयुखार, सभ्धीधियो फे यष्ट फल, मेवा शादि सेजनाभी 
शिश्रचार का लक्तणं है । यदि धनादढ्य जाग श्यपने निर्धन जातिः 
चाले! ष्मोर सम्यधियो की क याया परिवाह श्रौर घालर्कोका 
यज्ञापवौत कसा दिथा करें ्रयवा इनकी रिक्ता मे उचित सहायता 
द्विया कररतेयेकाम केयज गिरचर होफे नह, कितु पम 
शुर्य फे भरकाणक हेष । + 


रत दिन्ुस्थानी शिष्टाचार 


यदं के जातियाला श्यवा सम्बन्ध किसी कविनि रोगे 
स्त हि जाय तो उसकी खवर पूरन श्नोर चिकित्सा मे यया-पकति- 
सहायता देने के लिप दौो-चार वार जाना श्रावध्यक दह। वे 
वाते फेषले रिष्टाचार की है, इसलिये जा लोग किसी दुगि व्यक्ति 
के साय श्रधिक ला करना चादते, उनका यह काम पुय, 
परपकार शरोर नीति का हेगा। 


८ ११) परचयतमें 


पच्यायत मे प्रत्येक दल कै मुखिया को श्रपना मते प्रकट करने 
फे लिप पूरा ध्रवसखर दिया जावे । जव-तक कों ्रादमी श्नपने 
पन्न की युक्तिर्यां उपस्थित करता रहे तय तक दुसरे पक्षवाले को 
उन्दे कायने का भ्रधिकार नदना चाहिप । पक पत्त काकथन 
समाप्त हाने पर विषुद्ध पन्न वाले फो बोलने का शरधिकार दिया 
जावे । सिरपच का यद कर्तव्य है कि वद शरयेक पक्त के मापण ॐ 
लिपः उचित श्रौर उपयुक्त समय देवे । पचायतों मं बहधा पक ष्टी 
समय कई लोग धोलते है शरोर कभी कभी तो उनमे दस-दस 
पांच रपा श्रादमी मिलकर श्रोर श्रपनी श्रलग-प्रलग टेलि्यां 
वनाकर श्रापस मे वाद्‌-विवाद करते रदते हं 1 इसथ्रथरा से समय 
चमर विषय का व्यर्थं नाण होतादै। 

पनायत मज्ञा प्रार्थी श्राते ह उनफे साथ धन, पदवी श्रादिंके 
कारण पक्षपात न किया जावे 1 पचायत के श्मध्यक्त कौ इ्स वात 
का ध्यान रसना चादिप किं वाद्‌ विवाद मे को व्यक्तिगत श्ाक्तेप 
न श्नाने पावे श्मरौर न विवाद्रियो का श्रापसी भगड़ा वदने पावे । 
श्यनावट्यक वाते करने-वाले च्यक्तिफी वात्यीत कृतं कमकररदी 
जयि । स्तर प्रार्धियो से सव कै सामने इस प्रकारके को प्रश्न न 
क्षियि जावे जिनका उच्तर देने म उन्दं सकोच होवे ! जदा तक दे 


चेष्या प्रध्याय ४६ 


जापालिग लदको कते गवा पर म्स सरे का निपयसन 
सिया जयि। 

पचायत का कार्यं प्रावस्यकता से प्रयि न घदाया जावे प्रर 
रात-रत भर दैठकर पएचायत मे की जाये । सिस्पच फो निप्पत्त 
रहना यादिष श्योर श्रपने उत्तरदाविय का परा विवार करै 
श्यपना श्रतिम निर्णय सुनाना चादिष्ट 1 जा श्रध्यत्त कान काक्वा 
षौ शरोर किसौ वातत का स्यय निणय कस्नेको शक्तिनरणखनाह्ा 
उमेममाका प्रधान न त्रनना न्ाहिप। कैव प्रतिष्ठा पाने 
लभ मे पड़कर उमे दूसरों का हानि पर्टुयाना उचित नदी । 

सरू पिय कर्न श्रयवा किसी दल के प्रति श्चत्यायार फरना 
येषल सदाचार ठी फे विष्द नदीं, किन्तु जिष्टाचार के भी विन्द 
ध्। जो मलुप्य प्रमुख, चतुर श्र प्रमावणाली सममा जाता दो 
उस्र लिप यह निन्दा की यात है कि वह प्रगट रुप से श्रसद्गत याते 
करे मोर प्रपने पन्न फा समथन कणे मे दूसरे पत्त यनै वातो का 
युन भी विचार म करे । प्रपचौ पयो फे पिपय मे किसी कविने 
री कहा टै रि "नकं पर तिनके पुरा, जे प्रपचे करे श्चख पच 
फदार्ध") पचायत के समभासदो फो इस उपालस्म से स्बदैव चचना 
चादि । 

पचायत मे ओ लोग युलाप जाय उभफे मत पर ध्यान देना 
श्रौर उस पर विचार करना बहुत श्रावश्यक है । चेसा न दोना 
चादि कि ओ मनुष्य पचायत म बुलाया जावै उससे कारं सम्मति 
न ली जाय! पुराने विचार वालो को नये विचार वालो के मतको 
धृणा की दि से न देखना चादि श्नौर न भये विचार वालो को पुरान 
लोगों की प्रत्येक थात का ग्यणडन करना चादिये । यदि कोई छोरी 
उमर-पाला श्यादेमी कोई उचित भरस्ताव करे प्रथया न्याय ष 
संभ्मति देये तो उखका भी श्रादर करना उचित श्रौर श्रावर्यक दै । 


1 
॥1 
ई ॥ दिन्दुस्यानी रिष्टप्यार 


पंचौयते क लिप पेखा स्थान चुनना चाहिये जाँ सवर दर्लोके 
लोग भीतं से पक्ष सके श्नौर जरां किसी विशेष प्यति प्रयवा 
दल कौ को विशेष श्रधिकार प्ाप्तन टो सके । कमसे कम वादी 
श्रयवा प्रतिजादी कै घर पचायत करना श्युचित दे, क्योकि को 
भी श्रादमी किसी के धर जाकर पिगेष-रूप से उसका विरोध नहीं 
कर सकता । पचायत फे निश्चित समय पर ध्यान रखने की बद़्ी 
श्रावश््यकता दै । किसी का यह्‌ उचित नदीं रकि वद सी काम 
मे सप्रय पर न जाकर दूखरे लोगो को व्यर्थं ही बहुत समय तक 
वैडा रक्ते शरोर उनद्धे काम मे वाधा उाले। न 


पाचर्वो थध्याय 
भ्यक्तिगत शिष्ाचार 


(१) सम्भाषण में 


मचु्य की विद्या, वुदि ओर स्वभाव का पता उसकी यात- 
यौत से लग जाता है, इसलिये उसे ध्रपने विचार प्रकट करने कै 
लिप वात-चीत मे वड़ी सावधानी स्खना चादिये । सेम्भाषणमे 
सावधानी की प्रावध्यकता इसल्यि भी दै कि बुधा वात दी वात 
मे कर्पघटदर ती हे। यथार्थंमे मनुष्य की वात-चीत ही उसमे 
कायै की सफलता श्रयवा ्रसफलता का कारण रोती ६ । किसी 
कवि ने कहा दै, "कर छृपाराम सय सीखिवा निकाम, एक वोलिवे 
भ सीख, सय सीसा गये धुर मे" जिसकी वात-चीत में सभ्यता 
चा रिएाचार का श्रमाव रदता ह उसमे लोग ॒बात-चीत करना 
मही चादते । 
सम्भाषण करते समय श्रोता की मर्यादा (हैसियत) फे श्मटरूप 
पुम, माप! प्मथवा श्रीमान" को उपयेग करना चाहिये । इनमे मे 
श्माप शब्द इतना व्यापक है कि पह तुम शरोर श्रीमान काभी 
स्थान ग्रहण कर सकता ह 1 तुमः का उपयाग ध्रत्यन्त साधारण 
स्थितिके लोगो कै लिप, श्मौर श्रीमान का उपयोग श्रयन्त 
भरतिटित व मो के लिप फिया जपे । वहुत हौ छोटे लड़को 
फेः कोदकर ६ किसीकेलिपष्व्‌ः का उपयोग करना उचित 
नही । किसी के प्रत का उत्तर ठेने मे खा या नदी" पे लिए वल 
खिर श्िनाना श्रसभ्यना दै 1 उसके लिपनजीर्धौ या जी नरी 
कने ऋ वदी ्रावस्यकता है । तात-चीत इस श्रकार स्क-रककर 


ईर हिन्दुस्थानी भि्टचार 


नी जपि जिसमे श्चोता को उकवाहट मालूम होने "लगे । वात- 
चीत करपी समय इस वात का ध्यनि रखना चारिये कि वैलने- 
चाल। वहत देर तक अपनी हौ वात न सुनाता रदै जिससे दसो 
को वेलने का श्रवसर न मिलते प्रोरचे वेलने-वाले कौ वक-चक 
से उव जावे । वात चीत वहुया सवाद के रूप में होना चादिप 
जिससे श्रोता श्रौर घक्ता का श्र्ुराग सम्भापण के विप्य मे वना 
रदे । 
सभ्य बातालापमे इस वातका ध्यान संपा जाता दै कि 
किसी केजी को दुखाने-वाली को वात न कहौ जाय । सम्भाषण 
को, जदा तक हि सङ, कटात्त, श्ाकतेप, व्यङ्ग, उपालम्भ श्रौर 
्र्लीलता से मुक रखना चाये । श्रभिकार कौ श्दम्मन्यता मे 
भी किसी ञे लिप कट णब्द का धरयोग करना श्रपते को श्रसभ्य 
सिद्ध करना है । किसी किसी को वलते सभय घीच-वीच मे क्या 
कते है! (्रसका कया नाम^ जे दै से। करकैः, राम श्याप का मला 
करे? श्रादि कने का श्रभ्यास रदता है । पेते लोगो को श्रपनी 
श्रादत खु्ारना चादिये, पर दूसरो को उचित नदीं दै कि पे उनके 
इन दौपो पर हसि । कोई लोग बात चीत म किसी वात कीसयता 
सिद्ध करने के लि सौगध खाथा करते हे । नित्तित लोगो मे यद 
दोषन ष्टोना चाहिये 1 यदि चे भी गडा फे समान--जवानी फी 
कसः या मान से' करेय तो उनका दटकापन प्रकट शोगा । 
किसी नये व्यक्ति के विषय मे परिचय पाक्ष करने के लिप बात- 
चीत मे उत्सुकता कट न की जावे श्योर जव तक वङ़ी प्रावश्यकता 
नहो तच तक किसी की जाति, वेतन, घशावलि, वय श्रादि न पृष्ठ 
जावे 1 सी से कुड पूठते समय श्ना को अद्री लगाना उचित 
महीं । यदि को सजन तुम्दारा भषएन सुनकर भी उत्तरमदे तोषफिर 
खसे उसे लिये श्धिक श्ाव्रह न करना चादिए। यदि पसा 


पर्वा प्रध्याय ददे 


जान पडे कि वद उत्तरदेना भूल गयाहैतोश्यश््य दी उससे 
दुरो वार नघ्रना पूर्वक प्रश्न किया जवे 1 


वात-चीत म भ्रात प्रणसा को यचा-सभ्भव दूर रखना चाद्ये 1 
साथ हौ वात-चोतकादढेगभी रसान दो कि सुनने-वालेकोऽउसमे 
श्पने श्यपमान की मलक दिवां देवे । बात-चोत म विनोद्‌ बहुत 
हो प्रामन्द्‌ लाता है, परतु सदेव ष हसो ठा करने को श्वि षक्ता 
श्मोर श्रोता दानाके लिप दनि कास्क 1 सम्भाषण मे उपमा 
श्यार रूपकः का प्रयाग भी वड सावधानी से किया जाये, फयोकि 
इसमे बहुधा शर्य का ्रनर्थ हो जाने का डर रहता है । यदि घात 
लाप करते समय कवियो कफे दटे दारे पदयो श्रोर कदावतो का 
उपयोग किया जये तो इनसे बोल-चाल म सरसता श्रोर प्रामा- 
छिकता श्राज्ाती दै, तयापि शति सय की घुरो होतो है 1 

यदि को दो-चार संञ्जन इकटटे किसी पिप्य पर बात-चीत करः 
रहे हो तो श्रचानकः उनङ़े वीच मे जाना श्रवा उनकी घात सुनना 
घ्मगिष्टता दे । पेते श्रवखर पर लोगो के पास जाकर पिना प्रे 
इद यात-चीत करना श्रौर मी श्यञुचित है । कभो-कभौ किमी 
भवभ्य को चुपचाप दैखकर लोग उससे कुदं कहने का श्राग्रह 
करते द । पसो श्रवस्या मे उस मनुष्य का कर्तव्य दहै कि षह को 
मनोरजक वात था विषय ठदकर उनकी हच्दा प्रतिं करे । 

जव कोई वात-चीत करता दहो उस समय वीच म बोलना 
्मथवा वक्ता की घात काटना ्रसभ्यता है । यदि किसी को दूसरे 
की वाते रिष्ड कना ष्टो तो बोलने वालेकी वान समाप 
होने पर श्रयवा चात-चौत मे उसे कुदं रहर जाने पर ही उसे ऊ 
कहना चाद्ये । कभी-कभी बोलने बाला लगातार बोलता द ज्ञाता 
शरोर दुसरे को कुदं कने का ्रवसर ही नहीं ठेता । पेसी श्रव- 

स्था मे, नच्रता पूर्वक, चोलने वाले से श्पने बोलने की ्नुमति 


६४ दिन्ुस्यानी जिषएटाचार 


लेना चाहिये । कुक व्क दय वाले लोग किसी के मह से श्रणुद्र 
उन्वारण सुनकर हस देते है, पर यद भ यत्त प्रसम्यता दै । 
किसी की श्रसम्भव वातं सुनकर भी हाँ में ट मिलान चाप- 
लसी है मौर न्यायसगत वाते सुनकर भी उनका खडन करना दुग- 
ग्रह है1 लोगो को ध्न दोषो से वचना चादिये । यथपि वार्तालाप 
भेदृसरे के मत का सम्मान करने मे श्रथवा उसको प्रणसाके दौः 
खार ण-द्‌ फहने मे चापनूमी का कु प्रभास रता दे, तथापि इतनी 
चापलूसी फे विना समाशं नीरस रौरं श्यपिय दयो जाता है1 एमी 
प्रकार प््रपने मत फे समर्थन मे प्मौर दूसरे के मत काखडनकसने मे 
कुक नषु दुराग्रह दिखाई देता है, तो मी इतना दुराग्रह सभ्यश्रोर 
चिक्तित समाज में त्ततन्य है । किसी श्रनुपस्यित सन की एयका- 
रण्‌ निन्डा करना रिषएटता ॐ विरु है । यदि वात-चौत में ये 
मह्ाणय का उल्लेख होये तो उसके नामके पूर्वं या पीठे किसी 
श्मादर सूचक शद्‌ फा प्रयोग करना चाहिये ! विदानो को श्माज 
म मतत-मेद्‌ होने फे श्रनेक कारण उपम्थित होते है, दसलिये जय 
किसी फेमत का खडन करने का श्रवसर श्रवे तवच उस्र मतका 
श्वडन नघ्रता-पूर्वक त्तमा प्रार्थना करके श्मोर पेसी चतुरश से करना 
चादिये निकमे चिस्द्ध मत-वात्ेकोवुस न लगे । वात-बीतमें 
क्रोध के प्रादेश को रोकना चाये श्योर यदि यहनद्ोम्फेतो 
उस समय मौन ही वारण करना उचित है । व्यभ्य वचनो का उत्तर 
व्यभ्य ही से देना नोति की द्रि से प्रचुचित नदीं है, तथापि शिश- 
व्यार उन्हे कम से कम एक परार सहन करने का पयमर्भ देता हे । 
जिसने चात-चोत की जाती है उसकी योग्यता का विचार 
करके चरगनात्क श्रयवा विचारात्मक चिषय परर सम्भाषण किया 
आवे । नव-युवको से वेदान्त की च्चा कश्ना श्रौर षयोदरद्ध लोगो 
को शगार रस कशी विशेषताः बताना रिष्टाचार फे विस्र; 
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सदरक पर सदे हकर श्यधवा चलते हप दूसरे घर की किसीखीसे 
वान चान करना प्रणि सममा जाता टै । यदि का मदुष्य किसी 
पिचायव्मक् कायमेलगाष्ातो उमरे पासहीजोर जोरसे घात 
म करना च्राहिये ! रोमी मुष्य मे श्रधिक समय तक गात-चीत 
करना उसके लिये हानिकारक ह श्रारउमते रोग कौ भयकर्ता 
फा उल्लेख करना भयानक दै ! यदि तुम से को तुम्दारे श्रवुप- 
स्थित मिध या सम्यधी को निन्दा फर तातुर्द उसे नग्नता पृवंक 
दख कायं से विरत कर ठेना चादियं ध्र यदि शतने पर मौ षदन 
माने ता वुम्दे किसी मिस मे उस समय उसके पास से चले भ्राना 
च्ादिये । सम्य दे कि इससे उसे तुम्टारो श्रग्रसन्रता श्योर श्रपनी 
मूखता का फुरु श्राभासं दो जायगा 1 जो मुप्य स्वय किसी दूसरे 
कौ प्रकारण निन्दा नदीं स्ता, उसॐ़ पास पमी निदा करने फा 
श्रौरो को भी बहुधा साहस नही हाता । पर नि दक को सभ्य तया 
रित्तित लोग वहुधा प्ननाव्र को हृषि से देखते दह 1 


किसी समाया जमाव म श्रपने मिन प्रथवा परिचित व्यक्तिमे 
पेसी भाषा का प्थवा पेने णन्दो का उपयेग न करना चाहिये 
जिसे दरे लोग न समभ सके श्रथवा जे उनको विचित्र जान पड़े 1 
पेते श्रवसर पर किसी विप विपय की श्रयय शरपनेष्टी धधेकी 
या ्रपनी ही नौकसे की वाते करने से दूसरे लोगो ओ श्मष्नि 
उत्पन्न हो सकती ह । यदि किसी विशेष श्रथया गहन विधय पर 
वहत समय तक समापण फरने की ध्ावक्त्यकता न हो, तो थो 
थोडे समय ॐ ्रन्तर पर विपय को वदल देना उचित होगा 1 

समापण मे थोड़ा-चहुत पिनोद्‌ श्रानद देता है, पर उसकी 
ध्मधिकता से वात-वीत म फीकापन श्रा जता दै । किसी को लक्त्य 
चनाकर विनोद्‌ करना ्रणिष्ट श्मार हानिकारक दै 1 वात-चीते म 
्यसि-गत श्राक्तेप न श्राना चादिये 1 वात-चीत कस्ते समय मापा 


हि° शि०~-* 
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की उपयोगिता पर भी ध्यान ठेने की श्यावश्यकताहै। कई ले 
सग्धारण ट-लिसे लोगं कै साय वात-चीत कर्ने मे (विचार-स्व 
त-य, भयक्तिगत श्मात्तेप धयक्तिक धारणा" ध्रादिं शदो का उपये 
करते दै, परथे शद साधारण पदवे-लिखे लेगा की समस्मे न 
प्रा सकते] इमी श्रकार पडितो की समाजमे मदुभ्य कैलिपमानर 
पिता के लिप बाप, माता के लिए महतारी, श्रौर भोजन के लि 
खाना कना श्रसगत है । हिन्दी मापौ जोग उहुधा "प, शनः, 
श्रोर (त्तः के श्रद्ध उच्चारण के लिप प्रसिद्ध ह इसलिये गिति 
लगे फो इर उच्चारण दोप से वचना चाहिये । कट उद्दा सजन 
श्मपनी चात-चीत मे सिर को सर, 'परागन' को "सहन, घजाऽ 
को वञ्जाजं प्मौर “लमः ऊ “ग्लम, कहकर ध्रपनी भाषा-विहः 
का पस्विय दते ई जो रिक्तित हिन्दी भाषी समाज मे उपस या 
समभा जाता ह ! दमे क पक दन्द भापी भाई उदं उच्चार 
को शुद्धता के मोद मे पडकर उस भाषा के ज' वाले शब्दो मे ज 
का श्रथुदध उच्चरण करते दह श्नौर कदाचित यह समभे ह पि 
इससे उनकी “उदृ-दानी' धरकट दोती है । हमने उदू न जानने*वाः 
यक वकील मदाशय को 'जायटद', मजबूर, जं* श्र तार 
कदते सुना ष, पर शिष्टाचार फे श्रनुरोध से श्रौर उने ध्रप्रसन्न देन 
के भय से हमने उनके उनकी शूल नदी वता । हिन्दी फे फ 
श्रत्तर को भौ क केपग भूल से "र" कदते ६, जसे पल, पूल शरौ 
फन्द्‌ । शिर माप्रण मे इन सय दे! से बचने कौ बडी श्राव्य 
ता दै। पिना उदं पदे, उस भाधाके ज, फ, > प्मौर ग का उच्चारण 
करने का किस्म को सादस न करना चादिये, षयोकि उससे शिक्नित 
समाज में श्नोर विशेष कर िक्तिच मुसलमान म मरी हाती है । 2 
लोग प्रपने शुद्ध उच्चारण पर वड़ा यवं करते हे श्र सरी जाति 
कै ध्मशुद्ध उश्चार्ण की वहुधा हसी उड़ाया फरते है । सङ लिप सः 


& 
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से उच्तर उपाय यही है मि इनके उदं णण्दौ का उश्चारण दिदीक्षे 
श्रचलिन श्रत्तसे मे फिया जपे । हि> लिपि मे उदु प्रत्तरो फ प्रति 
निपिदिढो ध्रा के मोच पिन्द लगाने क्रो जे श्रनि श्रा 
उसमे उच्चारण-मम्य धो ये नय भूलें हाती ह । विना किसी विशेष 
कासणकेमादमभावराके न्ड श्रयं मापा में वात-चीत कणा 
त्रि्ाचार के यिच्दधदै।1 
माट्‌-भाषा म चात-चीत करते समय वौच-चीच मे प्रेगरेसी 
ण बाले को जे दूषि भ्रया है उसर। -याग सवया उवित है । 
एसो प्रकार भातु भाषा रे पेरेप्रान्तीयशद्रमी काममे न लायै 
जावेंजेायातेश्रत्यतमभद्रेसष्टो या निदे दूसरे प्रान्तवाले न 
समश सरकं । 
(२) पप्र-व्यवहार में 
चत्र-न्ययहार भो एक प्रकारक वान घोत है, परन्तु वह दस- 
की श्पेक्ता श्रभिक स्थायी होता दै] वात चीत म यदि कैं भूल ह 
जावे ते वदं त्तथा के योग्य है, स्याकि उसे मनुष्य को सेच विचार 
के ज्लिपः प्रत समय नदी मिलना, परतु यदि प लिखने कमी 
कार्णसे जघ्योनकौी जेता लेलक फे सेच मेाचकर वाते 
लिखने को ध्रधिकः सुभौता स्दता द । णेसी श्चवस्था मे यदि पनमें 
कारं श्रुधित गाते लिखी जावि ते उससे बातचीत कौ श्रपेत्ता 
प्रथिकः हनि होतीहै। सुनी तात ॐ मनुष्य कृद्‌ समयके 
पश्चात्‌ भूल सकता है, परन्तु लिखी हुई बात का भ्रमाव प्र देखने 
धर वार-वार पड़ सकता ह 1 बात-चीत की श्रपेत्ता पन व्यवहार में 
श्मादरःखूवक णन्डो को प्रयोग श्रधिकना से किया जाता है । 
पथ-व्यवदार कै सम्प म क घाते रेखी है भिनका सम्बध। 
चात-चरीत से भी ह । जिस भरकार बात-चौत मे पसो कीर बाव नहीं 
कदी जाती जिसे सुनने षाले के मन मे सेव्‌ हवे श्रथवा उसको 


त दिनयुस्यानी रिष्टाचार 


व्यर्य ही स्नाय मे पडना पड़े, उसी भाति पनन्यवहारमे नी पमी 
के चात न लिग्वना चादिये जिससे पद्वने-वाल्ञे फो मानसिक कष 
हो रयवा उम पर व्यर्थं ही दयाव पडे । फिर जिस प्रकार चान-चत 
मे श्रोता की येष्यता ॐ श्रनुररप णनां का भ्योग किया जाता 
उसी तरद प-यपहारमे पेसी मापा काम में लाना चाद्धिये जिते 
पदने-वाला समम सरे 1 


हिन्दी मे पन॑लिखने फी ्राज कल दो सेनिया प्रचलित दै-प्क 
पुसनी, दृसरी नयी 1 पुराने विचार ओ लोगों ओ पुरानी रीति से श्रोर 
नये परिचाग्-याले फो नयी रौति से पत्र लिखना चाहिये । दानौ 
सेनियो का मिश्रण श्रञ्ुचित श्योर श्रलिष्ट समभा जाता ह । विवा- 
हि उत्सचो ॐ निमच्रण पत वहुधा पुरानी पद्रति मे टी लिय 
जाते है । सरकारी काम-काज ऊ लिप जे भार्थना-पच लिते जाते 
उनका रुप रौर उनको मापा दुधा निषिवित रहती है, इसलिगे 
उनम को छ्ननावदयक परिवतेन न किया जावे । पन मे तिथि श्रार 
स्यान लिखना कमी न भूलना चादि । जर्हा तक दे भगेन 
ईसवी सम्‌. क चट पिक्रमीय सवत का याग किया जावे । 
पञ की लिपि खुपाव्य श्रोर खुडोल हो, णन्दौ श्रौीर लकि के 
वीच में कुत्‌ ्नन्तग रहे श्रीर लेख मे विराम निहो का साधास्णं 
उपयेाग किथा जाय } पिगेप रूप से विसम चिन्दो का प्रयोग कस्ना 
पाटित्य का प्रदर्शन समा जाता है । कुड लेमे की यह्‌ धारणाद 
कि धसोट-लिपि लिखने से लेखक विद्धान मान्य जाता है, पर पेसा 
मानना निगल है । धस्तीर-लिपि लिखने से पढ़ने-वाले कौ उसके 
पढने मे बहुधा क हेता है ओर कमी-कमी लेखक का प्ममभिभाय 
ष्टे उखकौ समरस मे नष्टं श्माता । इसलिये शिष्टाचार श्रौर विधा 
के शसते से पञ करी लिपि पेसी दानी चाद्ये कि ष्ट खरलता से 
सद्म जा से 1 कई लेग शक्रो की नेक इतनी लम्बी चौङधो फट- 
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कार्ते कि उनसे कारणं दूसरे श्रत्तरा तक कारूप लुप्त दो जाता 
1 यद चिधरकारी शिष्टाचार ॐ विष्द दै! लिपि मे ध्रत्तयफासिय 
याधना सुन्दरता का साधन ह । प्रमे काटा-कुदी बहुत कम हे । 
श्राजकल श्रगरेजो यित्ता के परमाप ये हिन्दुम्यानी ( दिन्दी- 
भाषौ) श्रनेक सज्जन प्रपने मिध्ोफादही नदी, कितु ध्रपने 
परिवार-षाला के( भाश्रगरेजी म पत्र लिखने ह! पेमा करना केवल 
श्रणिष्र दो नह षै, रन जनीयना का विध्ानकः दै । जिस जाति 
म श्रपनी भाषा ॐ प्रति श्रादर्युद्धि नटा वद जानि पिना पदीका 
घडा षै) हा, यदि विद्याथिया की ंगरेजी याभ्यतां की जच करना 
प्ममीर हा तो प्रवश्य दी उह उस भाषा मे पनल्िखा जायध्योर 
उस्षका उत्तर उसी भाषा म देने के लिये उनसे श्याग्रह्‌ किया जाय । 


पन मे किसी वात फा हुत वद्धाकर लिखना श्रलुचिते दै} 
श्मपना प्राण्य स्प श्योर सत्ति रोति से प्रकट करना चाहिये । 
हा, जिस घ्रात को विशेष रूप मे समाने की श्राषेऽ्यकता हो उमे 
छदं विस्तार पूर्वक लिग्वने म॑ दानि नदी । पने यदि किसी 
मनुष्य फे चिष्डध कुतर लिखने की श्ावश्यकता मा पड़े तो वह 
फपल सरेत-रूप से लिखी जावे जिसम श्रा पीडे पन किसी दूमरे 
के हाथ मे पड़ने पर मान-दानि फे श्रसियाग को प्राणका न रदे। 
करई पक पेमे मी गूढ पिपय देते जे वहुधा पचम नदी लिसे 
जाते श्यौर उनकी चच सेंट हने पर ही ्रपते सामने दौ सकती 
टै, परज्ञा गृह वात किसो मुकदमे से क्षम्यन्य रखती हषे 
श्मावश्यफता पड़ने पर चकोल या सुरत्यार को सावधानी से लिखी 
जा सकती 1 जे वाते पत्रम लिखी जाती र्दैवे प्क प्रकार से 
स्थायी दो जाती द श्योर श्रदालत मे गवाद्यी ऊ तौर पर उपस्थित 
की जा सकती है, इसलिये कलम कफे कागज पर चलाने फे पिले 
सेवक के धन्येक यात दो-वार सेच लेना चाहिये ! पन्न की भावा, 
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जष्टं तक हि, सहज ओर श्रलकाररदित दो । उसमे वटे-वडे 
शब्दो श्मौर वाम्यों का प्रयोग न किया जाय। वारवारप्कषद्ी 
शब्द्‌ ्रथवा वाक्व फो इु्दराना श्रवुचित ह ! जदा तक हे पनमें 
विदेशी णढो का उपयोग न किया जवे । निमन्रण पो की भाषा 
शद्ध हिन्दी हना चाष्टिये । विद्वानो के जा प्लिखे जति है उनमे 
शोर बहुत कटिन शब्द श्रा सकते है, परन्तु साधारण लोगो को 
पन लिखने मे कठिन, ध्रप्रचलिंत शरोर नये णब्दो का प्रयोग करना 
सक नही । शिन्नित लोगो सी भाषा व्याकरण कीद्रषटिसे थद 
दोनी चदय । यदि रखा न होगा ता शिक्षित समाज्ञ मे. लेखक 
का उपहास होगा] 
जव किमी के पन का उत्तर देना हैतव उस प्मेलिखी 
ह प्रयेक वात का उचित उत्तर देना चाहिये । यदि कई वात पेसी 
दो जिसका उत्तर ष्टा! या नद्य" मे देने मे नयं ्टोने की सम्भावना 
ता उसका उन्तरन द्विया जावे, पर पेखा श्रवसर कम श्माता 
दै । निकट सम्बीधिये श्रा ध्रनिष्टमिनो के पनोमे दोनो ध्रोरफे 
कुणल-नमाचार की शभ कोमना, वडाको प्रणाम श्रोरदिटौको 
प्यार श्रवदय लिखा जवे । साधारणत निजी पतो मे श्रोरश्मौर 
यातो > नाथ याच-हवा, रोग, फसल श्ादिका भी कभी कभी 
उल्लेख गता दै यदि प्स प्रका उत्तर पाने की विशेष 
प्मावएटयकता टौ ते श्रपने पत्रमे इस बात क्री भार्थना करदरेना 
धमनुचित न होगा । 
, ऋं करदो श्रौर वरावसी-वालो कफे प्न लिस्यने फे लिप 
उपयुक्त शब्द्‌ प्रचलित ह उनो सावधानी से काम मे प्नाना 
श्चादिये । यदि पन मे किसी दूसरे मचुप्य का उन्लेख टो तो जाति 
कै प्रसार उसके पूर्वं डितः ठाकुर, चापू" ध्यव नाला" शष्ट 
फा श्रयो करना श्ावश्यक दै 1 यदि णिनि ह किसर शोर उपपद्‌ 
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कानिश्यनद्दो सके तौ श्रीयुत' शब्द्‌ कादरी उपयाय किया 
जवे । नाम कै साय जः शब्द्‌ लगा देने से मी बहुधा श्रादर प्रकट 
हो ज्ञाता है। भरतिष्ठित लोगे के साथ श्रीमान्‌” जेदना श्चौर 
साधारण ध्यकि के नाम में “श्रयत लगाना चादिप। सिन्धो के 
नाम के पूरवं “श्रीमती शब्द्‌ की श्योर पौ देवी" की याजनाकी 
जावे 1 सनी का ध्मास्पद्‌ पति के श्मास्पद के श्रयुरूप होता है । 

पमकिसीकामी हो, जव तक विरोप कारण न हो, उसका 
उत्तर देना ध्रावश्यक दै, क्योकि लोग वहा उसी को पन लिखते 
है जिससे न्दे कड श्राशा होती है नोर कभी-कभी प्रपेते लोगो 
कै पास भौ लिखने का अवसर श्या पडता है जिनसे पिले कभी 
पच्-न्यवहार नही हुश्मा 1 पेसो ध्रयस्या मे प्रका उत्तसनदेनेका 
प्रन भली भाति विचार लेना चादिये । यदि कोद किसी > पत्र 
का उत्तर नदी देता दै तो पन लिखने वाला उसे श्रपना ्रपमान 
सममता दै. रोर उत्तर न दवेने-वाले की श्रोर बहुधा बुरी धारणा 
कर लेता दै 1 यदि पन-व्यवदार वहुत दिनो से चल रहा हो थवा 
समय-समय पर होता रदा हो ते प्क-प्माध पत्र काउत्तरनदेनेसे 
विरोष हानि नही । पतर मिलने के दरे या तीसरे दिन उखा 
उत्तर भेज देना ्राव्यक है, फयोकि लोग श्रपना पन भेजने के 
पकः सपा फे भीतर ही उसका उत्तर पाने की श्राशा वरते । 
यद्रि दो-चार दिन को देसे हे जावे ते वष क्षमा के योग्य, पण्तु 
पलचारो या मीनो म॒ उत्तर देना श्रसभ्यता दै । श्रावश्यक प्न 
का उत्तर विना विलम्य फे भेजना चादिये । 


श्राजकल रिन्ञा के प्रमाव सेप्रो का पता वहुधा भँगरजो 
गस लिखा जाता है। इस रीतिमे यद लाभद्े कि चिद्रीपाने- 
याले का पता लगाने मे चिद्ध स्सा के विरेष कडिनाई नद पड़ती। 
पुराने र्दैगं का पता पक लस्य षाय ऊ रूप मे रता ट जिसमें से 
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मतलम की वत्तं डाकघर को साजकर निकालनी पडती ्नौर 
उससे समय की वहत हानि ती ६! पतेमे पाने पाले कोनाम 
प्रादुर-घूचक उपपदों के साथ लिखा जवे । उसका जा 
उपापिर्या परप्तहै वे भी नाम के साय लिखी जाचं। निजी पयो म 
विद्या सम्पन्धी उपापिर्यां बधा दोड़ दी जती रै । 

मूढ पिषय का पत्र कमी काठ पर न लिखना चाये । श्राज- 
कल डाक मदमूलन दुना हे जने के कारण लोग काठ का श्रधिक 
व्यवहार करने लगे दै, परन्तु जहां तक हो प्रतिष्ठित लोगो ओ काडं 
के यदत्त लिपाफा टी मेजना उचित दहै। शिष्रचार का पक 
साधारण नियमयद भीषट्ैकि काड का उत्तरकाडं मे विया 
जाय। यतपि रजिस्टर चिद्री रिक्ष कर मुकदमो के सम्बध 
मे भरजी जाती है तो भी बहुत दी श्यावश्यक निजी पच भी 
रजिस्टरी करके भेजे जाते टं । इनकी श्रावस्यकता तभी होती ह जय 
चिष्टी ऊ खोजाने का ध्रथया ठेर्से मिलने का भयहो। वरग 
पम कभी किसी कोन भेजना चादिये। यदि समय पर टिकट 
कारयां लिफाफान मिल सकेतोश्स धकारका पध भेनाजा 
सकता है 

जहां तक शो शिक्तित लोगो को पत्र श्रयते हाधसे क्िपा 
जपे । यदि श्रस्वस्यता की श्रवस्था दो प्रथवा कायं की श्रधिक्ला 
टो, तो दूसरे से पत्र लिखकर उस पर दस्तान्नर करदेन मे काम 
चल जतेाष्टैःतोभी इस व्रात का स्मरण स्ना चाहिये कि 
साधारण ध्यवस्था मे दूसरे के दाथ मे लिखाये हु पय से पाने-वाले 
फो श्रसतोषषद्टोता है श्यौर घ्‌ पवमेरक को कध श्यभिमानौी 
समम्ने चगता है । वे हप साधा श्रौर निमय पच को भौ 
लोय रसतो की द्रि चे द्वेषते है, इसलिये यदि पत-मेजने-वाला 
पन पाने-वाले की विणेप सदाचुभूति परा करना चाद तो कपे 
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पो मे उसे श्रपने हाय ने शे चार श्रञुराध-सूचक भम्द्‌ लिख देना 
चाहिये जिससे प-पाने-वाले पर नेतिक प्रभाव पडे। 
(३) मेंट-युखारातमें 
ल्ग सेंट या मुलाकात फे लिप उन्दी के पास जाते दै, जिनसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध स्नेह भ्रथवा कामकाज दाता है कभी- 
कभी परिचित व्यक्ति के द्वारा श्रपरिचित, परन्तु प्रतिष्टित लेगोसे 
भौ सटकोजाती हे भासा जीने काद, दहि मन हटि करि. 
ष पहचानी। साधु ततं हह न कारन हानी ॥ 
जिसके धर भेट करने यो जाते है उसे सभीते पर भट करने- 

चातो ओ श्यवश्य ध्यान रखना चाहिये । किसी फे यहां पेसे समय पर 
नजाना चाहिये जर उये किस से मिलने का प्रवकाण वा सुमीतान 
दो । घनि्ठ मित्र एक दृसर से विना किसी सच के दिन मे क 
वार मिलते हे, पर दस श्रवस्था मे भी शि्चार पालने की भ्राव्य- 
कता है 1 किसी के यदं पिना किसी ्रावश्यक कायं के दिन निकलते 
दी प्रथवा भाजन के समय या ठीक दोपदरी मे जाना श्ररुचित हे । 
श्धिक रात को भी साधारणं श्रवस्यामे किसीके यहां न जाना 
चाठियै । फाम-काजो लागा को समय का वहुत सकोच र्ता द, 
इसविये फिसी के यदा प्राय श्राधे धटे मे श्रधिकः वेदना उचित नहीं 
दै । यदि इस ध्रवधि मे महत्व परणं वातचीत प्रण ह सके तो पहुत 
श्रच्छी घात हे । जिस समय किसी मदप्य की वात-चीतमेञ्दा 
मीनता, शिथिलता श्रथवा उरूताहट दिस पडे उसं समय समभ 
लेना चाद्ये कि उसे मिलने का श्रधिक समीता नदीं है । इसलिथे 
पेषे सङेव को सूचना समभ्पकर उसके यहां से चते श्रनेका 
उपक्रम करना चाहिये । यदि द जाने घाले व्यक्ति के प्रस्ताव को 
सुनकर ऊ प्रधिकः वेने का श्रदुरोध कर तो यद श्रलुयोध मान 
लियः जवि रोर छद समय रे पल्वपत्‌ उससे विद्‌ ग्रहण ष्ठी 


७४ दिन्दुस्यानी शि्चार 


जावै । भट के लि श्याये हुप सञ्जन से उसको जाति श्रौर पद 
श्रनुसार ' प्रणाम" ‹ नमस्कार भ्ाम-रम' प्रयवा "दग कष्टक 
उसका प्रभिवाद्न करना चादिये । परिचित लोगो को इस घा 
के लिप न उहरना खादिये कि जव दूसरा श्रभिवाद्न करेगा तः 
हम उसका उत्तर दँगे । भट दोन पर पक दृखेरे को र्ट देखः 
रहना रौर क न कना बड़ ध्रसभ्यता है । इमलिप पुख्य प्रयोज 
श्रवा श्रोर फिसमी उपयुक्तं विपय पर चर्चा त्रै देनी चादि 
यदि ठिनमेंपकसेश्रधिक वार मेटद्ो तो प्रव्येक वार मिलनेपः 
भी छ्रभिवाढन करने मे को$ ष्टानि नदी है । जी तक हो ध्रभिवादः 
के पश्चात्‌ थेडी-हुत चतचोत श्वण्य कर ली जवि 
यदि श्मौर क्त नदे तो फेयल इुशज-मरन से ही कामि च 
सकता है। 


किसी के यदा जाकर उमम कागज-पञ, पुस्तक श्रथवा दसः 
पदार्थं उठाना-धरना श्रथवा न्दे वड़े ध्यान मे देखना श्रतुचिन हं । 
सट करने-घाले क उसी कटि मे वैठना चाद्दिप जे! वटक कै लिप 
नियत छ्य श्रोर उस स्थान मे ठभौ प्रवे करन। चादिए जच गृद-स्वामी 
श्रथवा कै श्न्य पुर वद्धा उपस्थित दो । पुर्यो को श्रदुपरिथति 
मे किसी ऊ दां जाना सवेद की द्रि मे ९ , पसतिथ 
सभ्य लोगो ओ ख दोप से वचना चाहिये ।[ ` , परैको 


पाचयां ध्रष्याय ७५ 


फिकदापिन्‌ पावा सुनकर कोर रार येलने फो प्यौर युद्ध सूयना 
दने फोभपे। 

गृद-स्वामी के उपित दै सि षद प्रपने यदा प्राने-यामे सज्जन 
फा उसकी योग्यता के ्रनुमार स्यायत करे श्योर उसे श्रादर पूर्धक 
परिखायै 1 कुल प्रश्न फे पश्चान्‌ उममे युद पेसी यात करना चादिये 
ज्ञा उसकी स्वि ये श्रमुस्ल टो भ्रयवा उसके फाम-फाञ मे 
सम्य रवती ्टा। उक्तम श्रानेका फारण पृद्रने कमे उतायली 
भीन क्प जाये । ध्‌ यातनचीत म गदु प्राप ही ध्कय्शि 
जाना द प्रयया कुद्धं समय फे पात्‌ चतुरा से पदधा जां सकता 
ह 1 यदि त॒म्द ध्रधिक समयन ले श्रार षेठने वाले फे फारण तुम्दारे 
किसी श्रावग्यक फार मे हानि ष्ठाने की मम्मावना ष्टो ते तुम्हे 
श्मपनो किनि नघ्रता पूवक शोर चतुखई से जता देना चाहिये । 
प्रे श्रयमर पर शिष्राचार फा श्रधिक पालन करने सेलाभ के 
दले हानि ागी । मिलने-ाले यो भी उचितदहे कि षद गद 
स्वामी दै स्ुभीतेको प्रराध्यान रफ शरोर उसे णुद कदने 
से श्रप्रसन्नन दहो यदि मिसिी मुलाकाती को हमारे यहां वैव्नेमे 
श्रधिकः समय सलग जायेते माय क्तंय यह कि ध्म उससे 
षु जल पान करने फे लिप निवेदन करं ्रोर यद्वि उम श्रस्वीरत 
करने पर भी दम यह श्रनुमान हो कि श्राय्रह करने पर उसे प्रापत्ति 
नद्टोमी ते ष्म चाय, कले अथवा मिष्टान्न से उसकी तृप्ति करना 
चाद्ये । 


1 


+ 
५ \ प्रयवा सडक पर 
॥ उचित नटी] 
ˆ ~ फर द्यतः 


७४ दिन्दुस्थानी जिषए्चार 


जावे । मैट ॐ लिप श्रये हुए सम्जन से उसकी जाति शरोर पदके 
श्रयुसार ' प्रणाम, “ नमसकार) "समराणः श्रयवा "वदगी' कष्टकर 
उसका प्रमिवादन करना चादि । परितध्रितं लोगोको इस वात 
षे लिप न ठउदरना चाद्ये ङि जव दखसे श्भिवादन करेगा तय 
हम उसका उन्तरदेणे । सट दोनि पर प्क दुमेरे काष्ट देखते 
रहना श्रौर कुद न कहना वदी श्रसभ्यता है 1 इसलिय मुख्य प्रयोजन 
श्मयवा शोर किसी उपयुक्त विषय पर चेच तड देनी चाप । 
यदि दिन में पक से प्रधिक चार ्मंटद्ो तो प्रयेकं वार मिलनेपर 
भी ममिवादन करने म को$ हानि नी दै ! जहां तक हो ्रभिवादन 
फे पश्यात्‌ धेङ़ी-बहुत-चातचीत छरघश्य कर ली जवि । 
यदि श्योर नहो तो फेयल फुणज-प्रन मे ही काम चल 
सकता । 


किसी के यदा जाकर उसके कागज-पत्र, पुस्तकं श्रथवा भभ 
पदार्थं उठाना धरना श्यव! अन्दे वदे ध्यान से देना श्रदुचित दं । 
भट करने-वाले के उसी ऊष म वैठना चादिपजञा वैटक के ति 
नियत द्य प्नौर उस शयान में तमौ्रयेश करना चादि जव गरद-स्वामी 
श्रवा के श्न्य पुरप वदा उपस्थित हे । पुर्पै की श्रनुपस्थिति 
मे किसी के यद। जाना सद्रेह की दष से देखा जाता दै, इसलिये 
सम्य लोगो ओ स द्रोप से वचना चाहिये ! जिन लागोमेप्ैका 
विगेष प्रचार न्धं है उने पास श्रनुमति मिलने पर खिये फे उप- 
स्थित रते हयः मी जा सकते । ययपि परिचीय देशो म द्राजा 
जद्‌ रहने पर घ्ादर क्ते पुकारने क लि सकल खदसटाना श्चधवा 
किषाङ़ भडकना ्यनुचित नदी पमा जाता, तथापि हमर देश मे 
इन कार्यो को श्रदुचित्त समते है । किसी क दरवाजे जाकर जार 
जार से श्र लगातार पुकारना भो ्रदचित दै! दो एक वार 
पुकारने पर मिलने घाले को यद देखने के लिप्ट उदर जाना चाहिये 


पाचयां च्चध्याय ७ 


कि कदाचित्‌ श्राघाज सुनकर बोर द्वार खेलने को मौर छु सूचना 
दैनेकोश्रावे। 


गृह-स्वामी को उचित टै कि वह श्रपने यां श्याने-वाले सम्जन 
का उसकी योग्यता फे श्जुसार स्यागत करे मौर उसे ध्रादर पूर्वक 
प्रिखावे । कुशल प्रश्न फे पश्चात्‌ उससे ३ पेसी यात करना चाहिये 
जे उसकी स्चि फै श्रनुकृल दो श्या उसके काम-काज से 
सम्बध रखती शो । उक्तम यानेका कारण प्रुने कीउतावली 
कभी न की आवे । षष्ट तात-चीत मे वहघा श्राप ष्टी प्रकट हय 
जाता द श्रथवा कुल समय के पश्चात्‌ चतुराई मे पूना आ सकता 
दै 1 यदि म्द श्चपिक समय न हेः रौर वेठने चाले के कारणा तुम्दारे 
किसी ध्रावशट्यक कायं मे दानि होने की सम्भायना ष्टो तो तुम्हे 
श्मपनी कटिन।ई नध्रता-पूर्वक शरोर चतुरा से जता देना चाये । 
पेे प्रवसर पर शिष्टाचार का शरधिक पालन करने सेलाभ के 
वद्ले हानि होगी ! मिलने-वाले को मी उचिते कि वदद 
स्वामी मे सुभीतेका पूरा ध्यान र्खे श्रोर उस्र बतु कटने 
से ्रप्रसन्नन दो यदि किसी मुलाकातौ को हमार यहां वेख्नेमे 
श्रधिक समय लग जवेते हमारा कर्तय यदद कि हम उसमे 
छु जल पान कर्ने के लिप निवेदन कर श्र यदि उमरे श्रस्वीसत 
फस्ने पर भी दमे यह श्रदुमान टो कि ध्राग्रह करने पर उसे श्रापत्ति 
नद्टोगी ते हमे चाय, फल प्रथवा मिष्टान्न मे उसकी वृति करना 
चाष्धिये 1 
यद्वि भिसी मित्र या परिचित व्यक्ति से बाहर ्रथवा सट्क पर 
भेंटदहोते वदां घरण्टो खड़े रहकर गात-चीत करना उचित नदय 1 
यदि विपयलम्बाष्टोते फुद्वं टूर तक साथ-साथ चल करं वात- 
खीतकरली जावे, परयेसानष्टोकिकिखी फोदुसरे की पात 
श्युनने के लिप विवण ्ोकर कई जरीद जाना पड़े । 


७: दिन्दुस्यानी शिषएरचार 


यदि किसी यड मादी के यदौ मिलने कौ जानादहो तो उने 
प्मवकाण का पूरा पता लगा लेना चाद्ये शरोर जाकर किसके 
दासय श्चपने श्राने की सूचना भिजवा देना चादिये ! उन सज्जन के 
पास पर्हुचने पर उपयुक्त प्रासन ग्रहण करना उचित दै श्मौर सत्तेप 
म उह भंट का तार्प्यं वता देना चादिये । फा्य हा जाने पर णुद 
समय श्रौर वेदना प्रनुचित न होगा । एसे पयात्‌ प्रयेक्ति महाणय 
को श्राक्ञा लेर चलते प्राना य्य दे । मिसो के यहां कमी न जाना 
जसा णलुचित षै उसो प्रकार वारचार जाना श्येोग्यदै। यदि 
किसी फे यहाजाने से जने वानिओे पेसाजान पटे कि उसंक्र 
जाने चे गृद्-स्पामी कषा सेद हेताटै ते पेते मदुप्य के यहां उसे 
कमी न जाना चाहिये । कहा भी है- 

यचनन भे नहिं मधुरता, नेनन मे न॒ स्नेह । 
तदा न क जाइये, कचन वसप मेद ॥ 

पक दूसरे के यदा प्राने-जाने से परस्पर मेल-मिलापं बढता 
दै, श्सक्िये यदि फो परिचित व्यक्ति श्मथवा मिन्न, जिसके सायं 
श्मावागमन का सम्बन्ध दै, बहुत समय तक किसी के यदं न जावे, 
तो दुसरे मवप्य शो उस यदा उपयुक्त श्रयसर पर जाना ्रदुचित 
न हागा 1 इससे इस वात का भी निणेय हो जायगा कि वष मनुष्य 
नि बाते से किसी प्रकार श्रथसन्न तो नहीं है! वहुधा उच्च 
स्थिति फे मद्ाुभाव निम्न-स्थिति के लेगों फे यहां मिलने नदी 
ध्याते यद्रि उन्दीका कामद तेभो वे न्दं बुलनेकोा सथारी 
भेज दते ह । दो-चार वार पे माुभावो की एच्डा-प्ति की जा 
सकती दै, पर उनके वदते इय दुराग्रह क कम करने फी 
श्रावज्यकता दै । ये लोग निमन्ण पाकर भी श्रपने से कोटे लोगों 
कै यहाँ ध्याने की छपा नदा कर्ते जिससे णिष्राचार की वही च्रच- 
देलना होती ह ! पेसी श्रवस्था मे सम्जनो का यद कर्तन्यदैकि 


पाँचवाँ प्रध्याय ७ॐ 


पे सदायारी गाल षै यहाँ भले ही चल्ञे जां, परं दुणचारी मटा 
जनकेद्धार परन क1 

मुलाकाती के जानि फे पूर्व हम पान, सुपारी, इलायची प्रादि से 
उसका ्ाद्र करना चाये । जिस समय षट्‌ जा लगे उसकी 
याम्यता फे ध्नुसार खड होकर या दार तक जाकर श्रथवा धूम 
कदम गहर च संकर उमे ध्रमिवादन-महित पिदा टठेना चादि) 


(४) परस्पर व्यवहारर्मे 
समाज मेषु पमे व्यवहार हतिर्दृजा ब्रदलेषेरुप मे 
फैयल उन्दीं व्यक्तियो के सा किये जति जिन्दोने वैसा व्यवहार 
दमस के साथ क्भिया दै । कभी-कभी णमे व्यवहार घस श्राणासे 
मी प्रारम्भ कथि जाते ह कि श्रागे न -यवहारा का वद्ूला मिलेगा 
श्मार छु परिचय वदेगा । दसेरे फे यष वेने को जाना इर प्रकार 
का -यगदार द ज्ञिममे व्ययद्यार करने घाला मयुप्य इस यत की 
श्राणा करता षे कि हम निस यदा जाते है वह भी कभी हमारे यदाँ 
श्मावे । याद्‌ व्यद्रहार प्कष्ीश्रोर सेदं समयतक्त देतारै 
श्मोर कसरी श्रार से प्रति-व्यवदार न किया जाय ता पेसा व्यदार 
बहुत दिन तक नष्टां चल सकता । इसी प्रकार यटि केष 
मस्य किसी कौ वमार की श्रवघ्या म प्रथवा सकट कै समय 
उमके यहां जवि, ते उसका भी कर्तव्य दहै कि पेते प्रवर पर षद 
उसरे यहाँ प्रवल जाध 1 
यदि किसी के यहाँ से हमारे यदा ग्पये-पैसे फे रूप म प्रथया 
यख रादि फे रूप मे व्यवदार ध्याये तो हमे उसका दिस्ाव रना 
चाद्ये शरोर उसे यदं वसा ही गई ्रवसर ध्याने पर उतना ष्टौ 
व्यवद्ार करना चादिये । यदि म किसी श्रनिवाय्यं कारण से उस 
प्रवसर पर स्यय उपस्थित न ह खक तो हमे दूसरे फे हारा श्रथदा 
डाक।से व्यवहार भिजघा देना चाहिये 1 


७म दिन्दुस्यानी गिएटचार 


भोजन कै सम्यन्ध मे मी परस्पर व्यदार पालने की धावश्यकता ' 
1 जो व्यवक्षरी मलुप्य हमारे यदा माजन करने को श्यावे उसे 
यद्धं दे भौ यपश्य जाना चाहिये 1 खान-पान के सम्बरव मे जां 
तक हि जाति-वधन की सत्ता करते ह्ण इसी प्रकार का व्यवहार 
पालने को श्रावश्यकता है । 
विवाह तथा सरे उच्सर्घो मे जा लेग हमारी जसी सहायता 
करते हु उनके साथ हमे वसा दां व्यवहार करने को ्रावश्यकता 
ह।यदि कोई हमारे साश्र वरातमे जाता दै तो हम भी समय 
निकालकर उसफ़े साय पसे श्रवसर पर ज्ञाना श्राषत्यक है । 
गमी मे श्रति व्यवदार पालने को श्रत्यन्त आवश्यकता दहै । यद 
पेसा श्रयसर है कि इस समय कयि गये उपकारो ओ लोग मोघ 
महीं शूलते श्रौर मदैव स वात फे लिए तत्पर रदते दहै किद्म 
श्मपने उपकारे कै सकट मे महायक हवे । जां स्त्रांमेंभी 
फेसा व्यवहार प्रचलित है वदां स्नियो काभी कर्तन्यदहैकिवे 
श्रपनी सक-ग्रस्त सलियेा के यां सष्टाचुभूति प्रकट करने 
क जातं] 
यदि हमें किस उत्सव के ्रवसर पर दूसरे के यहाँ से पदिले- 
पद्टल निमन्बण श्रावेतो जव तक के विरोध कारण नातव 
तक हमे उस निमन्नण का पालन करना चाहिये । सी प्रकार यदि 
किसी नये स्थान से पष्िले पिल व्यवहार श्रये तो ्टमे उसे 
स्यीकार कर लेना चादिये श्रौर स्मरण रप ॐ उसे किसी उपयुक्त 
ध्रवसर पर नियम पूरक जटा देना चादिये । पेते ध्ननेक व्यवहार 
जा किसीन किसी श्रोर से पदिले-पदिल श्रार्म किये जाते 
ध्मौर उनमे यद नहीं ठेखा जाता फि दुसरी प्मोर से यद ध्ययदार 
कमी हुष्या है या नदी । गमी मे श्स भकार का एक प्तीय पिचार 
कभौ न करना चादिये, कयेकि यद पुयय का कार्य है । 


पांचा ध्याय ७६ 


कलग येने भी हेते ष्ञ यद चाषे ह फि एूमेरे मोग 
मारि यद्य ष्माचं; एर हम उपे यदौ न साना परं । इम प्रकार पो 
तेये क नेचता चादियेफिये सय व्यदार परस्पर प्यौर पिना 
प्मादाति प्रदाने यादृ समयम धद हाजातरट्‌। कलेन षन्या 
जे दूसरे के यदा उसे मरो पर मी नद जते । प्राण्य नदी 
कि षसर काग भी उनके माथ पसा ष्टो प्यवद्वार फर । फिक्तीफपि 
नेक्टादैः 
छु ध्रपनेये, उमये सुका जाघ्ये । 
रेक प्रपतने, उसमे संर जाये # 
(५) गुण~फथन में 
सतारा फाम-काज म नेक प्रयसर पमे श्रातेहकि जगयष्मे 
किमीषे गुणाय प्रकट कणे फी श्यावश्यरता होती ह । नोकरी 
ध्रादिकेजिएजा सिफारिमि फी जानी द्द भी प्क प्रकार फा 
गुा-कया ह । यथपि लें की टिम रौर भ्धभायसे भी षट्त 
फम प्ते ममुप्यहजा सयथा निदाप हा तथापि शुग-फथन म ष्टम 
जां तकः है किमी च्यतत पै साधारणा देषा धौ पाकर उस 
शणाकादी परिचय देना चादि टा, यद्रि देषां कौ द्िपनेये 
पिनष हानि हाने फो सम्भावना दहा ता गण-कथन म विभेष विस्तार 
म किया जाय। 
यदिकमी मसी के दाष प्रकट करने का प्रषसरेश्रा जावते 
पैनिदाये रूपम ध्रथवा धृणा के साथ कमी न प्रकट करयं जायें । 
किसौ के दोप ध्रकट कर्ने का श्रपगघ तमी क्षमा फिया जा सकता 
हज उममे ुने-वालायो विगेष लाम श्रथवा चताघनी प्रं 
हो से । केवल सी प्रेरण कै श्ाधार पर देप प्रकट करने-पाला 
मानहानि पे प्रसियेाग से र्ता पासकता ४ पाकि यद पराध 
राज नियते फे ण्ुसार दृयडनीय ६ । पिचार की द्ष्टि से प्रर 


~ [छ न्र्ना बन ्राच्रार 


राजकीय नियमासे भीचारकाचारश्रार पश्या का वेश्या कहना 
दर्डनोय श्रपराध है । यदि ॐई पिगोप प्रयोजन नहे तै किसी 
क दोप प्रकट करके भरुप्य को स्वय हस्का देना उचित नहीं 
प्रपते जानि-वले शरोर बुदुम्य बाले के दाप वताना तौश्रौर भी 
निन्दनीय ममा जाता है । 

किसी को प्रणस वहत यद्वाकर करना उचित नर्द, क्योकि 
उसमे लोगो को मिथ्यापन का सन्देह हाने लगता टै । जिस समय 
जिसऱ जितने गुणो के प्रकट करने की श्रावश्यकता ह उस सम्य 
उक उतने ही गुण प्रकट किये जं । यदि कोई किस्त का साधा- 
रण परिवय दो प्रग ते। उम सभ्रय उसकी गुणावली पर बिस्ठत 
व्याख्यान देना प्रनावश्यक भर श्रनुचित है । युणए-गान इस साव 
ध्यानी से किया जावे किउस सेव्यग्य को ध्यनि न निकलेश्रोरशुनने- 
घाले फो पेखा न जान पड़ कि वक्ता भ्रपनो दन्त के विस गुण- 
गान कर रहा दै । यदि हमारे दे भले शब्द कह देनै मे किसी का 
मद्य पणां कार्य सिद्ध हेता दै तो हमे ्रपनी इन्दा ऊ पिसद्र भी 
उन शब्दौ फ कदने मे श्रानाकानी न करना चाहिये । 

यदि दमसे कोर प्रणसा-पन मनि श्रोर ह्मे उस व्यक्ति के 
श्राचस्ण से पूरा खतोपन दि ते उस समय हमा यद्‌ कत्तं यदै 
ङ्वियाते द्म किमी उचित उपाय से प्रणसा पल्नदेने ॐ ्ययसर 
छती टाल दैवे ्रथवा पेसा प्रणसा-पन लिख देवे निस मे प्रशसा की 
मात्रा साधास्ण हे} किसी मी श्रवस्या म पेसा प्रणसा पत्र न 
द्विया जावे श्रौर न पेसा शुण-कथन किया जावे जिसमे स्पध 
मिथ्यापन हो । घार-वार लोगो की सिफारिश करने श्रथवा उसे 
श्रणसा प्र देने से उस शण-कथन का मूल्य घट जाता, 
क जोगो की वहत सावधानी से दसरो को पणसा करनी 
चादधिये! 


पाचयां प्रध्याय द्द 


पिवादादि काय म यदुधा पसा धरवसर भ्राजता द पिलोय 
किसी व्यि के गुणा कान पृद्धकर उसके दोय प्ते! पेसी 
प्मषस्था मै उत्तरने-याले को गत द फि यद साधारण रीतिमे 
इतनी ही सूचना दैव फि मुर मतुप्य कै साथ सम्ब हना 
खोक षया नही । यदि प्रन पूदरने-पाला मदुप्य चतुर गाते षद 
उक्तस्दने पाले मनुष्य फे श्नने हो सकन से वदतत सममः 
जायगा श्रीर उसे किमी व्यकतिये दाप प्रकट करने कै लिए वाध्यन 
फरेगा 1 

मगो िद्रदेनेकेः लिपजा मभयं को जातीं उनम 
कवल शुण-गान क्षी किया जाता ह 1 करके स्पध पेने प्रधसंर 
पर भी फमी-कमी देच फा युष सकेत कर देते ह, पर पसा सपेत 
छैयल इमीतिये यि जाय कि उससे प्रणमित सखन का ध्रागे 
हु लाम हि । यदि सार्वजनिक सभाप्यो मे किसी सखन की सार्वं 
अनिक श्ायवादो को भ्नालोचना कसनादहे ता उसमे शणो भौर 
देवा फा उचित मिधगा श्रयुवित नदीं सममा जाता । 

सरतपुदपो को निदा फस्ना श्रत्यत निन्दगोय ह, फयाकि भिस 
पुख्प कफो तिद्रा क्ली जाती ह पद उसका उत्तरदूनेके ध्राष्ठीनहीं 
सकता । यया मे शूत-युखप की निन्दा करने घाले व्यक्तियो पुरा 
कायर फ्ना चाहिये, प्याकि निस स्वत-गता से वद मरे मनुप्यकी 
धुरा कर सक्ता दै उख ध्रकार पष्ट उसमे जीवा-काल म निन्दा म 
फर सकना । निग स्व्गवामी सजनो कै लिए नोकसमायें फ 
जाती, उनम उने कैवरल-गुण-गान क्म ्मावश्यकता दै घमौर उसी से 
समा दै सचालक क्पे उदारना अकर हि सकती है तथा उपस्थित 
अनता का सताप पव उपदेश ध्रा हो सकता द । गोक-सभाणो 
क प्रस्ताग्मो कौ नकन सुत-युयपकेकिसो मुरन्य-सप्धी फ पास 
श्रवक्य रजी जवे । सावंजनिकः कायं-कर्चामो प्रौर प्रसिद्ध 
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पुख्ो की शल्य पर ओक-खभा करना जनता का एकः प्रधान 
कर्त्यरै। \ 
कभी-कभी लगे फो श्रपने किसो धनिष्ठ सिच फे नाम किसी 
प्यक्ति कर परिचिय-पन देना पड़ता ह । यद परिचय पत्र तव तकन 
द्विया जवि जय-तक लिखने वाले फो यद मालूम न दहै कि निस 
व्यक्ति फ पस्यिय पन दिया जाता है उससे लेलक का धनिष्ठ भिर 
प्रप्रसन्न तो नद दै । साथ ही प दैने-वाले फो यह मी जान लेना 
चादधये कि श्रदुगदीत व्यक्ति परिविय पन का पाम दै यानदीं। 
गुणए-कथन श्रौर चापलूसी फे अन्तर पर ध्यान रखने की 
प्रावश्यकता है । यदपि श्रसाधारण युण-कयन में चापलूसी का 
येग्डा-बरहुत श्चाभास च्यव रहता दै, तयापि उसमे स्या्थं सिद 
करने की नीच श्र कपट-मय प्रत्ति नशर सटती । नीति फी सुद 
दणि से साधारण गुण-कथन में मी चापलृस्तो दिखती दै, तथापि 
शिष्टाचार फे विचार से उसकी ्रटप माना क्षमा फे येग्य है । 


(६) पहुनई ओर अतियि-सतकार मे 

लोगे फे श्यपने पेसे मितो र नातेदारों के यदा कभी-कभी 
जाकर ङु दिन ण्ने का काम पडता है, जे किसी दूसरे स्यान में 
रहते 1 कभौ तो पुन करने का श्रवसर हौ श्ाजाता है श्योर 
कभी यह्‌ श्रवम्नाण के समय इन्दा से फी जाती है ! मित्र श्रौर नाते 
दारो कै यहां से बहुधा पुन फे लिप निमन्ण भी श्रा जाता है । 
जे कुदं हेः दुन में जाने फै पूर्व दख चात का मन मे विग्वास 
श्मवश्य कर लेना चादि कि निने यदा पुनर मे जाना है उनकी 
इसके लिप हार्दिक श्ना दहै या नदी परथोकि कभी-कभी पटु के 
लिप केवल यि्टाचार कौ ऊपरी द्रि से घ्तुरोध किया जाता! 

जिसके यदा पट मँ जाना दई उसकी श्ार्थिक भोर कौटुभ्विक 
परसिंस्यति पर ध्यान ्रवश्य रखना चादिये । यदि उसकी स्थितिं 


पांचा श्रध्याय सदे 


साधारण हो श्रवा उसके यहां कुटुम्ब की अधिकता के कारणः 
श्मयवा श्रौर किसी कार्ण से रसोई बनाने कौ क्‌ श्डचन दहै तेः 
उक्षे यदाचर दिनसे श्यथिक न उहरना चाहिये। मित्रके 
यहा परुचने पर पाटुने फो किसी न किसी तरदं यह वातश्रार कर 
देना चाहिये कि वद कितने दिन तक उदरे वाला ६, जिससे 
ग्रह स्पामी ते उसके श्ादरसङार का भवध करने के लिप 
अवसर पिल जवि 1 पाटने के प्रपनी प्रस्तावित प्रवधि से धिक 
न ठहरना चहिये, जव तक इसके लिप गृह.स्वामी को रोर सेः 
विरीष ध्राम्रह्टन हो 1 श्रातियेय के यद रहते हप, पाने को भाजन 
फे निर्वित समय पर उपस्यिन रहना श्रावश्यक् हे जितम धर- 
वालों के उसके जिए अनावश्यक भरतोक्ता न करनी पडे । दूसरे के 
यदा जे भोजन घने उसे सेय पूर्वक पाना चाहिये, चादे वहः 
पाहुने को खचि कै श्रनुकृल न दे 1 यदि तुम्ड किसतो वस्तु विगेष से- 
छमस्चि दो श्मयवा विकार होने का समाचना हो तो रसे करने 
वाले के पास तुम्हे इस वत्त को सूचना नत्रेता पचक पहुंचा देना 
खादहिये । शस वात का ध्यान श्रवश्य रखना चादिये कि भाजन परि- 
माण चे श्रधिक न पाया जावे श्रौर न कम भौ किया जावे । 


जिसे यद पनः में जनि ह उसके लइके-वन्यो के लिप 
परिडाई, विलीने ्रयवा टोपी, सूमाल ध्रादि ले जाना सहूत श्यावश्यक' 
1 पन समासत कर घर फो लोरते समय सदड्फे-वच्यो का 
, येम्यतादुसार दा एक रुपये दै देना किसी अकार श्रतुचित नदीं 
| इ ! शृह-स्वामी के नोकर-चाकसो शार रसोदये को भी कुक मामूली 
 स्कम पुरस्कार म दौ जवे । पहुनई को श्रवधि मे मदुष्य षो इस 
' चात को खपघानी स्खना चाहिये षि उसका ऊपये खच 
गरह्स्वामी को न देना पदे । पाहुने को यह भी उचित नदीं है कि 
य्‌ किती वारी श्रादेमी को पने खाथ गृहस्वामी कै य्ह 


च दिन्दुस्थानी रिष्ठाचार 


भोजन करने के लिप लवि । यद्वि पटनई की ध्रवपि म को दर 
मित पाहुने का निभन्वण करे ते उसे यद्‌ निम तरण स्वौफार क 
के पूं गरद-स्थामी से ्स काम र लियः श्रनुमति ले लेना चा 
श्रोर यदि इसमे उसको युद्धं सेद टो तो पाहुन को वद्‌ निमन 
उस समय स्वाटृत नदीं करना चादिये । कभी-कमी पेसा ष्टोत 
कि गृहस्वामी किसी दुसरी जगद निमनत किया जाता है 9 
उसमे साथ शिष्राचार-वश पाहुन को भी निमन्त्रण द्विया जाता ! 
पेसी श्रवस्था मे पाटुने को श्रथिकार द कि वद उस निमन्त्रण 
स्वीकार करे प्रथवान करे। ते भी छरस्वौरति इस प्रकार 
जवि कि निमन््रण देने वाल्तेको घुरान लगे। 

कभी-कमी पदुन छुदटुम्य-सदित क्म जाती दै । इस श्चवस्था 
पाहुने कै घर छे लोगो को रसे्कार्य मे खृह-स्यामिनी की 
सद्ायता करना चाद्ये । पानी को गृ्ध-स्वामिनी के माथ पे 
चर्चा चलाना उचित नदीं जिखमें परस्पर मन सुटाव हो जनि ` 
श्माणःफा ह । यृ-स्वािनी की श्रवस्था श्रौर सम्बध के विनार 
पाटुनी को ध्याते श्रौर आते समय उसका भेंट रादि से ऽरि 
सत्कार करना चाहिये । यदि "उद स्वामिनी किसी भले धर : 
खियो 7 यदा वेखने जाय रौर पाडुनौ से मी साथ चलने फे ठि 
श्राग्रह करे ते को$ विवेष कारगा न टोने पर उसे गृद-स्वामिनी 
साथ जाना चादिये । सौ ध्रकार पाटुना मी गृद-स्वामीके सा 
उसके मित्रो कै यहाँ वेखने फो जा सकता ६ । 

जितने समय तक पाटना पने मित या सम्य दे धर १ 
रहै उतने समय तक उसे"वटुधा उसी कोटे था स्थानं मे रदं 
चादिये जा उसे लिप्ट नियत किया गया हो । यदि उसका सम्य 
पेस्पष्टो कि वद सियो के पास भीश्राजा सकताहो तते सुच 
देकर घद धर फे भीतर भी श्यना छं समय पितता सकता द । य 
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पेखा न ष्टो, तो उसे श्रावश्यकता पड़ने पर श्रौर खूचना देने परी 
चर के भौरी भागम जाना चादहिये। ्माते जाते समय सभ्यता- 
पूर्वक धेद्भा-बहृत वास देने से लियो को पुख्या कौ उपस्थिति की 
सूचना मिल सकती ट । इख सकत का उपयोग उस समय भीं 
किया जा सकता ह जव खियां घर फे किसी भीतसै भाग मे भो 
केटी हो । लिषो ॐ वोच मे श्चन पर्हुच जाना श्रौर उनको 
श्पनी मयोदा का पालन करने कै लिप श्रवसर न देना श्रसभ्यना 
कफे चिह। 
यदि श्रातियेय के ्रपने कामकाज के लिए श्रधिक समय तक 
बाहर र्टने की श्रावश्य सता पड़ती दो श्रौर घर मे एक-दो लियो 
को कोड को जडे लङ्क या पुल्पन॑ दहो, तो पाहुने को उवित है कि 
षट ग्द स्वामी के घर लाटने के समय तक वश्वीमे किसी दूस 
मित्रके पास श्रथवा दूनीय स्यान देखने मे श्रपना समय वितवि, 
फयोकि पदु करने वाल! छियो के पास पुरुषो की श्युपस्थिति मे 
रना सन्देद को दष्ट मे देखा जाता है 1 यदि पाटने के खदसने का 
स्थान पेता कि उसका सय निस्तार बाहरी कोटे्मेष्टी षो 
सकता है ना वद पुरूषो को श्रनुपस्यिति मे श्रपने स्थानी मे रद 
सकता है \ 
पाटुते का उचित सत्कार करने की श्र यह-स्वामी को विगेष 
ध्यान दैना चाद्ये । यथा सम्भव वह पाहुने के साथ वेठकर भोजन 
करे श्मौर यदि पटुना वाहर गया टो ता मोजन के लिए उक्तकी 
श्रतीक्ता करर 1 मुरय भोजनं के पूर पाटने के लिए जल-पान का 
प्रय ध कसना मो श्रा्रश्यक है । भोजन समय-समय पर हिरपेर 
कै साथ तैयार कथया जवे श्रौर जदं तकष्टो वदं पाडुने कपी 
स्थिति ॐ श्रयुरूप हो 1 भोजन स्वन्तं पाम मे श्मौर उचित परिमाण 
मे परमम जवे । याहुने से, भोजन करते समय, दध श्रधिक भोजन 
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के लिप थोडा-वहुत श्रदरुसोध करना श्दुचित नद्य है, पर 
परिमाण से भरधिक परसना मथवा खिलाना निन्दनीय है 1 

पाहुन कै श्चागमन कै समय उसका श्राठर सित स्गागत कर 
घादिये ओर यदि उसके श्राने के निसवित समय कौ स्वना, मि 
ज्ञवे तो उघे स्टेणन चे श्ययवा धर से बादर ऊङ्‌ दरो परलेने 
लिप जाना चाहिये ! इसी प्रकार पाटने की विदाई फे समय ` 
उसके सप्य इतरं दूर जाकर ध्रद्र-सत्कार की शरूटियो कै हि 
त्तमा मागिना चाहिये । 

पराहुने के उचित है कि चह ्रपने घर प्र्हरवने पर घ्मातियेय' 
श्मपनी ंनेमणल का पत्र भजे श्रौर शु समय तक पतन-चयवां 
ज्ञास र्खे जिसमें गृद-स्वामी की ्रोर उसकी - तक्षता धः 
होमे । उसे यद भौ उचित दै कि श्ए़ो[चलकरर भिस उपुयुक्त स 
पर वह श्रपने उस मित्रके ्रपने ध्र उसो धकार प्रहुनरै करने 
क्लिप निमन्बण दे जिख प्रकार उसने उसे दिया धा 


(७ ) शारीर्कि ह्युद्धि मेँ 

शारीरिक णद्धि रेमल स्वास्ण्यकी दध्िसे हीनौ, कि 
शिष्टाचार को दरणि से मी प्रावल्यक दे । ध्माजकले प्रदे लिखे नो 
मं बहुत सरी पेसी वातोका विचार किया जाता जिन पर श्र 
त्लोग वि्ेष ध्यान नद्यं देते ! उदाद्रस्णार्थ, बाल वनवाने केष्टी प्र 
को लीजिये । प्रपद्‌ लोग वुधा पक प्रसवा ! तक हजामत न 
धनशत्ते, परन्तु शिन्नित लोग सक्षाह मे कम से कमं दवार श्यवः 
द्रासात्रनवाते ट । जे-ख्ल मैनो के घाल तौ धायः प्रतिदिन चन 
जाते शौर यदि नाई न भिन्ते तो वे ्प्रने.दी हाथ से दजामत मे 
प्रेते ह! इसी भरसार लोगो को नलर कटाने का श्चयवा श्रपने ह 
प्ते काटने का ध्यान रखना चादिये 4 नख व्र जाने पर उनके सि 
परमैक.का जो कालायन श्या जात्य टै घद.ध्थित दिखाई देता है 


पांचधां पथ्याय -<9 


नपोकोदानोंसे कमी न काटना चादिये प्रर दूसरे क्रे सामने तौ 
यदह फाम कमी न फिया जवे । नाक फे मोतर फे धाज भी समय 
समय पर कट्या लिये जायें जिसमे ये पनी धाद से कुडौलपन 
की यष्ृती न करं । जो लोग सिर षै षाल यद्धे-वद्े रग्यना पद 
नी फरते उन्दे समय-समय पर ध्रपने चाल दौरे फय लेना चादिये । 
दत श्रौर जीम तया पसे प्रौर कानो फी स्वष्डुता परभी 
विप ध्यान द्विया जवि! जो लोग लदषुन शौर प्याज साते 
प्मयवा भिदे तमापू सामे, चोड पीने ध्रयवा श्रौर किसी दुर्मध- 
कासी ्यसन कौ प्यादत ष्टो उदे दूसरों से धात-चीत करने के पू्घ 
लीग, इलायची, जायपची प्रयवा कपावचिनी ने ्यपने सुख क्यौ 
दर्नध दूर कर लेना चादि । यदि किसी समय ये साधन उपलम्ध 
नष्टां तो फेयल कुव्ने ही से काम चला लिया जाय। किसी किसी 
फी यद्‌ श्रादत देतो है किये बुधा रमुदासे फोड़ रते ह श्ययवा 
यार्ार नाकः मे शुनी डालकर उसे साफ करते रदते ह। ये फ़ाम 
स्वय ध्रणित टै ्मौर दूसरे लोगो फे सामने श्नमो धृणा प्मौर भी 
यद जाती दे । 
लोर्गाको चाद्ये कि दायो को सदैव शद रपरे, यद चात 
उस समयश्रोरमो श्रायश्यकदहैजव किसी मेहाय मिलने का 
श्मधया किसी के दने का कोम पद्ध । णुद लोग कागज्ञ, पुस्तक 
पदे प्रधया तार सरकाने फे लिए ्णगुली को मुख-र्स से श्रपविन 
फसते द श्मोर उसमे ्रपमिन की दुह वस्तु दृसरेयो दै देतेरदै। 
„यद क्रिया उत ही श्रनुचित है} कलग छाकटिक्ट षको भी 
जीम से गीला करफे चिपकाते ईै। यद कार्यं श्रौर द्रव्य बहुत ही 
घरणित ह) यद्रि श्न कार्मोकेलिण समय परप्रानीन परिलेतो 
सिर के पसीने से काम जिया ज्ञा सकता उस्र पणित द्रव 
पदायै चे फं अच्दा ३1 
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समा जाता है । बड़े जोग के सामने श्चयुवित दसी ओ शकना 
हुत श्रावद्यक दै । जां तक ह पुरो कै कटिनि मे कठिन 
दल में सी यना श्मयवा बहुत विलाप करना उचित नहं है 1 ययपि 
घ्दयका दुख कमी-कभी "वना राये शान्त न्दी हेता, तथापि 
धरुयर्पो ओ श्व्यन्त चै धारण करना चाहिये । किसी किसी जाति 
म सियां ध्रपने सम्बन्धियो से मिलने परेड करती शई जार जेर 
से रोती है, पर फेसा करना उचित नरह । खियो के पाजारमेया 

खड्कं पर श्रपनी नातेदासिों खे भेंट करते समय कमी मरेनाः 
चाहिये । 

केष लेग वहुधा धन, पदवी श्रथवा विद्या के श्यमिमानमे हाथ 

जोद्वकछर कयि गये रणाम का उत्तर केवल सिर दिलाकर या प्क 
दाथ उदाकर देते है । पेखा करना रि्टाचार के विष द । के 
छं लोग केवल मुल से ष्टी प्रणाम का उत्तर 2 दते श्नोर हाथ 
भे शु भी सरत नदी करते ! कुदं लोग हाथ न जओङड़कर केवल 
्खेठी धरणाम या नमस्कार कहते! पेखे लेग ऊ उन्दी 
छी रीति कै श्यनुसार उत्तर देना श्रदुचित नदीं टै! उकं लोगपेसे 
भी पाये जते दै जो भेगरेजो की नकल करफे केयल पक ेणुली 
उखाकर भरगाम का उत्तर देते, पेखा कसना भी ध्ररिएटता है । 
करं जग मुसलमानों की देखादेख श्चावश्यकता से श्रधिक 
सुककर श्र दाय फो कई वार माधे तक से जाकर प्रणाम करते 
ह । यदह क्रिया टिन्दुस्थानी शिर की गम्भीरता के विल्दध श्रौर 
परनावटी समी जती है । ञ्चे पद्ाधिकास्यि से श्यवश्यष्टी 
उनकी मर्यादा के श्रञुसार नश्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिये । 
य तक विगेप परिचय श्रयवा प्रेम-मावन द्वि तव वक किसीसे 
हत दसै पर रकरः रणाम न किया जवि । जे लोग भूकर भणाम 
कमते द्व उन्दं उसी रीति से ऽचर देना भ्रावश्यक दै ! 


पाचयां ध्रध्याय ६१ 


कसरती लोग यदुधा श्रकदकर या भूमकर -चलते ६, पर 
उनका यदह कार्यं गिध्यचार कै ध्यनुफज नदीं माना जा सकता । 
बले पतने प्मौर धृढ ध्रायुमियो का शस प्रकार चलना तो उपास 
कै येष्यद्े! क-लोग हाय पाथ रटकारकर येसी विचिभ्र चाल 
चलते द जिमे देखकर लेमो फो हंसी प्राजाती ६1 बहुधा क्सि 
पकाल मे यलने का भ्यास युद्ध समयमेपेसा पक्का हे 
अता दकि यह कथिनाई से द्यूटता है, इसलिप् फिसी पाभ 
अनाव चाल चलने की श्रादतंन डालनी चाहिये) जदा तक 
ह चलने षमी रौतिन रिल्डल धौमीहे श्रोरन विलङल सपार 
ह्मे । लोम पे सदव प्रप वयि क्य को श्रोर चलना चाहिये प्मौर 
प्रापने को सरे फे तथा दूस दो प्रपने धस्फे से यचाना चादिये । 

जहौ चार श्रादुमी षडे दो षद पैर फौलाकर प्रयया दृक्ष की 
श्मीर वैर फरक पैठना उचित नदीं । एसी पर देना यापक पर 
सकर वेदना रथया पये को नीचे रपकर उ-द दिनाति रना 
परिष समभ जाता है । ध्रधिकः धरतिष्ठित लेग की वरावरी से 
प्रिना उनक। श्न्दधा फे न यैठना चाद्ये ! फं पर जूता पहिने प्रयया 
मैले पाव मे वैट्ना सक नर । 

किसौ की ध्रोर लगातार ट्कटकी जगाकर दैखना ध्यनुचित 
्। चलते समय जैट-तीटकर पी देखना था वार यार द्वये 
धीयं देखना उचित नदीं ह । बातचीत करते समय सुननेवाले की 
श्रोर देखकर बातचीत करना चाहिये ्रोर उसकी वात नते समय 
भी वैसी टी दणि रखना चादिये । जय कईं मदुप्य स्नान श्चथवा 
भग्न करता ह या कपड़े पदिनता हो, तव॒ जहां तक हौ सङ, 
उसकी शरोर श्रावस्यकता से प्रथिक दि न डाली जाय } कभी 
कभी लोग परिचित नेगे सेमी कारणं वशाद्‌ श्यांस वचाकर 
निकल ज्ञाते है, पर पेसा वहुधा न किया जवे । किसी छी प्रोर्‌ 


६२ दिन्दुस्यानो शिए्ाचार 


तिस्त्र दृष्टि से श्मोर यया-सम्भव, कोध भरे नेध्रो खे देखना उचित 
नदष । जिनलेनि की दृष्टिमद्‌ हेती हेये कमी कमी दस्य की 
श्रोर देखते हप भी ययाथं में उनको छुं दसी पर देख नटीं सकते, 
इसलिये यदि पे लग श्रां मिलाने पर भी कृं न वाले ते ष्से 
उनका दप न समरफना चादिये श्रोर स्य उनसे चात-चीत श्रास्म 
कर देना चादधिये । 
(९) खाभात्रिफ क्रियाओं 
ज्ेभाई लेते समय महको दाथसे ढँक लेना चाहिये जिसमे 
दूसरे को याये हु मु का विचित्र द्रश्य न देख पडे श्रोर उस 
पर इस क्रिया का श्रमावभीन पड़े। बद़ेलेगे फे जभार लेने पद 
चापदूसर लोग बहुधा घुटकियां जाते दै । यद्यपि चड़ लगा के 
सम्बन्ध से यह कामि निन्दनीय समग्रा जाता है तथापि केरे घच्वों 
चै जेभाई लेने पर चुरकिां बजाना बहुत प्रावश्यक दै; कथोकि 
दससे उनका ध्यान दूसरी श्रोर श्राकर्पित देने पर जमाई के पश्यात्‌ 
उनके जयद्ेयथा-स्यान मिन जाते श्रैरवे दुधट्नासेरक्तापा जेते 
है जेभारई फे समय मुदि के हयेली के दारा वद्‌ करने से वद्धी उमर 
कैलाग भी उस दुघंटना से वचर सकें 
दीक ्राने पर लोगो के शरास पास वैडेदुरं मयुष्या से ऊक 

दुर ट जाना चादिये श्रयवा प्रपना मह पकश्रोर फेर तेना 
चाहिये जिससे दृस्य पर प्पतित्र छुटि न पड़ । लगातार दीक 
श्माने पर ते दकनेवाले छै श्यपने स्यान से उठ जाना श्रप्यन्त 
प्मावश्यक दहै । छींक शकने के पश्चात्‌ उसे श्रपना मुह चच्करी तर्द 

चेद्ध लेना चादिये । शिष्चार के फेर में पड़कर दक कैराकना 

उचित नष्टा, क्योकि इससे स्वास्थ्य-सस्यन्धी हानि दने की सम्मा- 

यना दै । यदि दीक श्नाने पर नाक के प्राम पाक्त रूमाल लगा लिया 

जावे ते उससे दु खेरा का यदत कुच्‌ वचाच श्चि सकता द । 


पर्वा प्रध्याय द 


धगर मे दूसरे लोगो फे सामने उकार लेना परम धूपित 
समा जाता ट । यथपि दिन्दुस्यानी समाजमे शस क्रिया फो उतनी 
घृणा को रि मे नष ठेखते तथापि शने थोदा वहत तिष्ट प्रवद्य 
समभन ह । स्वय उकार धुरौ षस्तु नदीं दै प्रौर उसमे उकार लेने 
चानेका स्वाह्य सम्यधो लाभभो हेता £, पर उससे ज दुर्गध 
सी पफंलती टै पद्‌ दूसरा फे लिष्प्दानिकारक 1 जेमा के समान 
खकार्लेनेम मी दाय फा उपयेाग क्या जा सकता श्पीर उसमे 
दुर्भ-ध फा निषारण दो सकता जाचात उकार्के सम्यधम 
कटी गर ट यदी कद हेरफेर फे साय दिवी फे सम्य मेभी 
कजा सकनीटह। 

खसते समय भह पर दाथ लगा लेना चाहिये जिससे पातत 
ये दप लेगि दे किसी प्रकार श्चसुविधा नहि । सभा-समाज मे 
यदि ससी एक उग्ररूप धारणं करर श्रोर साधारणं मे प्धिक 
समय तक चते ता सांसने-घलेफो वदां से उर श्राना चाये 
जिसमे दमय के कार्य मे विघ्नन हे । सांसी पदुधा देसारागष्टैकि 
किसी पक़ का सासना सुनकर श्राखपास वटे दप लग भी स्तने 
लगते ्रीर इस सम्मिलित वौलादल से दुसरे लोगो फे काम- 
काज रे श्रथया समा-समाजेा के कायं म वाधा श्रा जाती द, एस- 
लिये जिने सीसी की फुञ भौ शिकायनदहे उमे पेसे श्रवसर पर 
जी हई लोगो का उपयोग करना चाहिये निस्ते लसी कदु 
शान्त दहा जाती हं। 

नयः ्रतिरितः फुं स्पामाविक तिरय पेखी द्‌ जिनको खदेव 
दुस्त को द्रि चाकर करना चाहिये । ध्न त्िया्ो के पात्‌ 
श्मोर दृसेये ॐ समीप शरान श्रथवा उन्दे दूने के पूर्व, दाथ पव 
श्रौर मुख फी श॒द्धि कर लेना परम श्रावश्यक दै जिसमे दूसरेको 
सौः ग्लानिनष्1 यदि श्नमेसे काद्‌ पकश्िया मनुष्य कीविय- 


६४ दिन्ुस्थानी शि्टचार 


शतो के कार्ण दृसेय के सामने ह जाय ते उन उसके धरति उप- 
दास, धृणा श्रथवा तिरस्कार प्रकर न करना चादिये, चरन संहानु- 
भूत्ति का व्यवहार करना उचित दै(सरामपिक क्रिया्मो मे स्रव श्ल 
चात का ध्यान स्ना चाप कि किसी के सामने जो पिगाडने 
चाली ऊर करिया न की जावे। 

सेने-वाले को सेने के पूवं इस वात की सावधानी रख लेना 
चारहिपकि सेते समय केर शुत श्रग उधरन जायं । सेते दुष 
मचुप्य फो किसी विष श्रावश्यकता कै पिना जगाना उचित न्दी, 
पर यदि उसके दं श्रग खुल जायं तो उसे धीरज-पर्वक सचेत 
करना चादिप्। जिम स्थानमे के व्यक्ति सता ह उसफे 
पास दरला श्चयव। जोर से वात-चौत करना युवित है । 


छटा शस्याय 


पिनिष शि्वार 
(१) च्या फे भरति 


दिदुस्यानी समाज में खियो प्मौर पुख्यो का घटुधा पेसा 
स्वत घर रोर परस्पर व्ययदार नीं हता जसा रशरगरेजो के समाजमे 
प्मयया पदा प्रणाली का पालन न करनेषाली ध्न्य भारतीय 
समाजो हाता ्ै। हम लगि फे समाज मे जहांतक होतार 
पुष सिये के किसी भो कामकाज रथया सम्मेलन मे शामिन 
महीं हते, प्सलिये दिदुस्यानो ज्ञोगे को शस घात फा ध्याने रना 
ज्रादिये किये पिना श्रान्षा, ्रुमति श्रथवा ूधना के छियेकी 
मरणदजीमे न जिं । परिचितखीसेभी पिना विशेष कारण के 
्मयिक धात-यीत फरना श्रतुचित टै । यद्वि घड़ी ध्रावदथकता हो 
प्मौर उख सी के साथ को वयेावृद्ध सगनी दो ते प्रावश्यक घात 
चीत फर सवीजा रूकती है । पफान्त स्थान मे किसी धफेली तस्ण 
स्री कै पास उचित कारण के गिना उ्दरना ध्रथवा उससे धात- 
द्यीते फरना श्ययुचित ह! छिये से खङ़क पर सम्भवतः कभी यात- 
चीतनकफीजवे। 

सिये फे सामने चया यवा पुर्यो से सम्बध रखने-वाले 
विनेप सगो की चर्चा करना ्रथया उनके लक्षण षताना श्रिता 
2 । मदिना मयडली मे ध्रश्लील ्रथवा भरेम कै गीति माना या 
प्रमभ्य हंसी करना तिष्ठवार फे विस्द है ! किसी तख्य खीसे 
उसकी उमर न पूी जावे प्रौर न उमर के सम्बन्ध मे फे प्नौर 
भरश्न किया उपवे । श्रशलत तक मं किसी खी से बहुधा उस विष्य 


शद दिन्दुस्यानी शिष्टाचार 


के प्रन नदीं पै जते 1 किसी पिता से उसकी घषर आ्वम्था-याली 
लङरियो क श्रवस्या म पूद्नः चाहिये । यदि प्नावक्यकनादहे तो 
इस प्रकार कर श्रण्न पसेक्त रूप से श्रयवा दूसरी यति ॐ सम्बन्य से 
पूते जा सकते ह । जा खियां समा-ममाजे मे श्रातो श्रौर पदक 
पालन नदीं कस्तं उनक्ते ओ चात-चीत करने म घड़ी सावधानी की 
प्रावण्यकता दर) यदि किसी समामेंकोैखीभाष्ण देतीदेते 
उसकी शरोर टकच्की लगाकर न देखना चाहिये! सभा मे 
हुई सिया को दार पदिनाने फी आवश्यकता हे ता यह काम 
सल घं तक की प्रधस्या-वाले लटक से कराया जयं श्रवा 
हार सियोकेदाथमेंदे दिया जवे। 


सकट मे पड़ी दु सिये को(चचाना केयल पि्ाचार ही का कायं 
मदं, किन्तु वीरता (सदाचार) का भी कार्य है । यद्रि केर द्वज्वा था 
गडा किसी सभ्य खी के सायकैड-दाड्‌ करता हदो तो मयुष्य 
कलने चलन भत्येक मप्य का धर्मद कि वह शक्ति-भर उसे 
चाने शरीर प्रत्याचारौ को दणड देने या दिलवाने का प्रयत 
फर । राजपूतकाल मे तो बौर लोग सिये फी रत्रा केलिप 
भ्राश्‌ तक दै देते थे, पर दुभाग्य-वश ध्रव वद्‌ समय दिखाई 
मी देता । 

सिया मे जां तक हौ नप्ता का व्यवहार पिया जघे । उनके 
भ्रति क्रोध श्रगट करना ध्रथवा दिन दुखाने वाठ के वात कहना 
ध्यदुचित षै । उनकी भूरे धीरता से उधार दी जादे श्योर ्यागे-पौड 
विना किसी विशेष कार्ण के उन अलो फा उल्लेख न किया जवि । 
छनन्ी उचित सम्मति कछ मान देना चादिये श्रौर महत्व-पु्णं विषयो 
मे उनकी सम्मति लेना चाद्दिये । जहाँ तक द्धी घर फा मीनयी 
भयपखियाष्टीको सापदिया जावे श्नोर उनके कार्ये मे व्यर्थ 
दरस्तक्षेप च किया जाये । 


खा ध्याय ९७ 


जिन सिये से हसी करने का सम्बन्ध हेता उनसे कमी 
कभौ कैयल म्बभ्यता पू छलक विनोद्‌ सिया जापे । मोजाई से हंसी 
करना गिषट नह्य जान पदता ध्मौर उससे पैर पदाना ते श्रौर भो 
ध्मसभ्य षट यथार्थ म मौनाई का स्यान माता कै लगमग है, स 
क्तिये देवर फा कर्तव्य टर कि द भो से नप्ता भ्रोर श्रादर्फा 
व्यप्रहार करे ये विचार बहुधा ऊँची जातियो सेष्ठी सम्ब धरते, 
फथामि छ्रन्य जातियामेतेा भाष फे मस्मे पर भोजाईं के माय 
पुनर्विषाद कर लेने की मया पाई जाती द )बूटी प्मौर जेटौ म्नियि 
छे साय विप नग्नता का व्यवहार श्रावश्यक 1 उने प्यमसन्न 
हिने पर भी उन्हे उत्तर देना उच्रित नदी दै, घरन उनसे धार्थार 
त्तमा मांगने फी प्रावद्रयकता रती द । उनको ध्रपने काम-काजर्मे 
संदरा सहायता दी जाये श्रोर उनकी ध्रा्षा का सदा पालन किया 
जाषे। दहुधा तरुण महिला भरूदधी सिये का नाद्र करती है 
प्रथवा उनकी सी उ्ड़ाती है, यद बहत षी रुचित प्रया दै) 
हिद्धस्थानी समाज मे जिस ध्राजौ फा श्माद्र उसके नाती रानीके 
समान करते दै, उसके श्रार भी घर की तर्ण सिया शभ्रथवा लड्- 
किया कभी-कभी श्र वित व्यवहार करने लगती हं । यद वर्तव 
वहत ्ो निन्दनीय दै । 
यदिमार्गमर कोसी सामनेसेश्राती ष्टि सी उसके लिप 
मार्ग छेड़ देना उचित दै । ्रनजान थियो फे पीठ पीडे ध्रथपा 
उनकी घरमसो से चलना भो रुचित है) किसी प्रसुखं स्थानम 
वैठकर रास्ते मे ध्राने जनेधाली लियो कौ श्रोर देवे रहना 
प्मशिण्ता षै) जिन मेलो म वहुधा खियाँ ही जाती ह उनम पुर्पो 
को पिना किसी पिरच श्रावद्यकता के न जाना चादिप। इसी प्रकार 
जिस घाट पर सियां नदाती हो वर्ह जाना श्रयवा पक श्योर सदे 
होकर ऽनक्मे तरफ़ देपना पुरुषो के लिए श्चि दै । सबारियो 


हि० शि०~-७ 


द दिन्दुस्यानी लिष्टाचार 


कै भरन नदी पै जाते । किसी पिता मे उमकी वद त्मवस्या-वाली 
लङभियो करी श्रवस्या न परुद्धना चादिये । यदि श्राषषयकना री श 
इस धकार के प्रश्न परोक्त रूप से श्रथवा दूखसै वाते र सम्यन्ध से 
पे जा सकते । ज सिया सभा-समजो मे श्याती द भर प्देका 
पालन नद्धं करतीं उनसे भी वात-चीत करम मे वदी साचधानी की 
श्राघश्यकता टै 1 यदि किमी समामे कैईख्नी भषण देतीहिता 
उखकी श्रार टकख्की लगाकर न दैखना चाये ! सभा मे श्रां 
हर सिये को हार पदिनाने की श्ावदयकता दतो यद काम 
सल वर्षं तक फी श्रवस्या वाले लद्को मे कयया जाय श्रथवा 
हार लियो के हाथमे दे दिया जये 


सकट मे द्ग दुई खि कोवचाना केरल रि्छचार दी का कायं 
नी, किन्तु वीरता (सदाचार) का भौ कायं दै । यदि सई च्चा या 
गुडा किसी सभ्य स्री के साय केड-दाड करता षो तो मदुप्य 
कदलाने घाले प्रत्येक मदुप्य का धर्मद कि वद शक्तिभर उसे 
घचति श्योर प्मत्याचारो को देग्ड देने या दिलवाने को प्रयत 
करे । सजपूतकाल भे तौ वीर लोग लियो की स्त्ताकेलिप 
भ्रण तक दै देते थे, पर दु्माग्य-वश श्रव वद समय दिखाई 
नहीं दैता। 

लिये से जर्हा तक हा नघ्रता का व्यवहार किया जावे । उनके 
भ्रति क्रोध प्रग करना ्रयवा दिले दुखाने वाला जेष्ट वात फहना 
श्मजचित दै । उनकी भरू धीरता से धार दी जाव श्रोर श्रागे पीके 
पिना किसी विदोप कारण के उन भूलो का उल्लेख च पिया जावे 1 
उनकी उचित सम्मति के मान देना चाद्धिे ध्रौर मत्व-पूयौ विषयो 
मे उनकी सम्मति लेना चाद्ये । जं तक हदो वर का मीतरी 
भयध खियोषददी का सीप दिया जवि मौर उनफे काया म व्यर्थं 
हस्तद्तेप म किया जावे 1 


हरा ध्रध्याय 8७ 


जिन सिये सेर्हैसी कसनेका सम्यध होता है उनसे कमी 
फमी केपरल सभ्यता प्रण युयं मिनो किया जाये ! भोजा से हंसी 
करना निष्ट नहा जान पदता घ्र उसमे वैर पदरयाना ते श्रौरभी 
श्रसभ्यषट्। ययाथ मे मोजाई का स्याने माता के लगमग द, इस 
लिचै देवर का कर्तय दै कि वद भोजाई से नप्नता प्यार श्राद्रषय 
व्यार करे । ये विचार बहुधा ऊच जातियो सेद्ध सम्बध रसते ह, 
फथाकि श्नन्य जातियोमेते माई फे मसते पर भोजा फे साथ 
पुनर्विषाद् फर लने की प्रथा पाई जाती है ' पू प्रौर जेटी खिये 
फ साय चिनेष नघ्रता का व्यवदार श्रावगयक ह । उने श्रधसन्न 
हने पर मी उद उत्तर देना उचित नदा है, वरा उनसे वार-पार 
त्तमा मने की श्रावश्यकता रदती दै । उनको श्रपने काम-काजमें 
सदा सहायता द्री जा श्योर उनकी राज्ञा का सदा पालन किया 
जवि। बहधा, तगंण्‌ महिला बूढी स्निये का श्मनादर करती दै 
श्रथवा उनकी हंसी उड़ाती दै, यह ॒दटुत ठी ्रनुचित ध्रथा द| 
दिन्दुस्थानी समाज म जिस श्राजो का श्रादर उसमे नाती रानीके 
समान करते है, उसकी श्रोर भी धर की तरण छियां श्रथवा लड़ 
क्षिया कभी-कमी श्ययुचित व्ययदार करे लगती है । यद वतवि 
हुत षी निन्दनीय ए । 


यदि मार्गं मरफोेखी सामनेसेश्ाती हि ते उस लिप 
माग ये देना उचित है । श्रनजान थियो फे पीठ पते श्रथवा 
उनकी परापरो से चलना भौ रचित दै । किसी भ्रमुस' स्थान मे 
षैटकर रास्ते मे ध्याने जगनेवादी लियो को ्रोर देखते रदा 
प्शिषटता षै । जिन मेलो मे वुधा लिया ्ी जाती द उनम पुर्पो 
फो भिना किसी परिगेष श्ावश्यकता के न जाना चादिप। इसो धकार 
जख घाट पर लिया नदाती ह वदं जाना श्ययक्ा एक श्योर खड़े 
होकर उनकी तरफ़ देखना पुरषो कै लिप श्चयुचित है ! सवारियो 
दि० शि०--७ 


६६ दिग्ुस्यानी द्विष्टाचार 


कै प्रशन नदीं पूत जाते । किसी पिता मे उसकी वदरी -अवम्था-वालं 
लदकियो की प्रवस्था न पूना चाहिये } यदि श्रावकयकना दे ते 
इस भकार फ प्रश्न परोक्त रूप से श्रयवा दूसरी वातो के सम्ब2 से 
पूरे जा सकते है । जेः सिया समा-समाजेा मे श्ाती हे शरोर पदक 
पालन नरह करतीं उनसे भी वाव-चीत करने मे वदरी सायधानी क 
श्राचभ्यकता है 1 यद्रि किसी सभामेफेई खी भापण देतीदहेते 
उसकी शरोर टकय्की लगाकर न दना चादिये। सभा मे श्रा 
हुई खि के हार पदिनाने की श्रावश्यकता हे तै यह काम 
सल वर्षं तक की ्रवस्था-वाल्े लड़को से कराया जाय श्यथवा 
हार खियो फे हाथमे द्र दिया जवि) 


सकट मे पद हुई सिया कोवचाना केरल रिष्टचार दी का काय 
नदी, किन्तु वीरता (सदाचार) का भी कार्य हे । यदि केर ह्वच्चा य 
गुडा किसी सम्य खरी के साथ दैड-दाड़ करता टो तो मष्ट 
कहलाने चाले प्रत्येक मचुष्य का धमै कि वद शक्ति-भर उरे 
चाने मौर श्रत्याचारी को द्यड दने या दिलवाने का श्रयलं 
करे । राजपृतकाल मे तो वोर लोग सिये की रन्ना के लिप 
प्राण तक दे देतेथे, पर दुभाष्य-चश श्रय चद समय दिस्य 
नहं देता । 

लिये मे जषा तक हे नघ्रता का व्यवदार किया आवे । उने 
भ्रति क्रोध प्रगट करना थवा द्विल दुखाने-बाला फे वात क्न 
श्मञुचित दै । उनकी भूतं धीरता से खधार दी जाये श्योर श्यागे-पीरे 
पिना किसी विशेष कार्ण के उन भूलो का उव्लेख न या जावे । 
उनकी उचित सम्मति के मान देना चाहिये श्नौर महत्व-पू् विघयो 
मे उनकी सम्पति लेना चाद्ये । जदा तक हो धर का भीतस 
भयधचखियोद्ीका सीप दिया जावे श्मौर उनके कार्यो मे व्यर्थ 
इस्तक्तेप न किया जाचे 1 


५ 


छखा ध्याय ६६ 


यम उमरवाल पे सामने दोर के लिप यद षदकर ते 
करना प्रयया मप्य हाौकना उचित नदी टै । उनसे वात-चौन कस्ते 
समरयस्थित्रिकेष्तुमार म श्राप १ शब्द का उपयोग किया जाय। 
यद्रा श्रार् दद्रा फेउनिनसेतिसेश्यपमनन्न दीने परत्रैटो गे पपनी 
उदडता से उन्द प्रर भी श्रप्रसक्न न करना चादिए।उन ले 
से ध्यपने प्रपयधे फेलिण त्तमा मगिनम कौर लम्जा क्पे वत 
न्ह) 

यदे ल्म का फमी उपदासर न सिया जाव । कोट कारि मूर्खं 
लङ़पे बद्य परार धृढ को चिद्धाने मे श्रपना गीरव सा सममाते 
परये यद्‌ नदीं आनते फि प्कःदरिनि उनको भी वसी ष्ठी दधा हागी 
श्मार दुसरे तेग उ-दं चिषरायेगे । लेग की श्रसभ्यना सि फष्ट 
पाकरषटी बू लागकुतरचिद् विद्रा जने! वडा श्नौर बृष्ठौये 
गंह-जासी क्सनाभी प्रशिष्ताका चिद । 

मोड़ मरलामे षूद की रन्ता फरना तद्य पुखयो का कत्तय दै 1 
यदिकोर पृट्णो के श्रति धरयत वताव करता हेता दृमयेको 
उचितदहैकफिये उम उपद्रवौका दमन करं । यदि श्राषल्यकताद्य 
ता बरु्रीफो हाय पकड़कर मागं द्विखाना चाहिष श्मोर उनका 
सामान यादि ले जाने म मी सदायता देना चादिए। 

नर्यो श्र दृढो से षाद्‌ गिषाद्र करना उचित र्दी समा 
जाता । यदि उनकी कही ष्टुई वात खुनने गले को स्वीरत श्रय 
प्रियनदहा तो उत्ते खुपष्टो जाना उचित द। यदि को विशेष ष्टानि 
नष्टोःतो वृढ लोगो के मत का खण्डन न फिया जाय । यदि इसका 
अरसद् श्राजावे तो बहुत दी नप्ता पूवक खेगडन किया जाप कमी 
कमो द्रे मनुष्य हषी श्राप म अनुचित व्यवद्ार करते द श्रौ 
श्रषस्था के रुण केकारण पक दुरे कमयत मानने मे ्रपनीक्षेनता 
समते ह । पेसी श्नवस्या म किसी योग्य तस्ण पुख्य को दोचमे 


स्न दिन्दुस्यानी गिएयार 


मेभी पुरषो कायह कर्तयषटैकिजहौतकष्टो मके वेखियोके 
लिप प्रावर्यकता पड़ने पर जगहे पाली कर दर । 
४० [न (न 
(२) पया ओर वृटा फे प्रति 
द्ोटो का कर््तन्यषटैकिवे ्रपनेमे वड प्रर व्रुरे लोगोकौ 
उचिते ्ाक्ञा का पालन कर चे ये किखो भी जाति प्रवा स्थिति 
कैक्योनषहो। यदिवे लेग सम्यत पूर्वक कफिसीकावमें क्रीयसे 
सदायता ममि ते दन्द यथा सम्भव उनकी सदायता करनी चादि । 
गरड शोर पदे लोगे का उचित प्राद्र किया जाय श्मौर उनसे श्राव 
्यक कार्या मे मम्मति लो जवि। श्रपने से ्रधिक उमरवाल 
परिचित लोगे सेट हने पर प्रणाम करना चाहिपु श्रौरयद्रि 
चे फक पूं तो समभ्यत।पूंक उनङौ वात का उत्तर देना चाये । 
गु के प्रति विधाथी को सदेव नघ्रता प्ौरश्ादर का भाव 
श्रकट कसना चादिष्ट । जय तक को सदिश्ध श्चवस्था उपरस्ितन 
द्वो, तथ तक गुर की पराठा टलना रुचित दहै 1 गुरु से जितने वार 
भट हो, उतने ही वार श्रादर पूर्वक ध्रणाम करने म कोर ्टानि नदी 
दै शुर मे व्यथं बाद-पिवाद ्रयवा मुँह-जेारी कसना विदार्थी कै 
लिप निदा फा पिषय द्र] पार्नाला सम्यधी कार्यो मेगुर्की 
श्माज्ञा न मानना श्रपने कर्तंय को भूलना दै! विदया्थीं वहुधा पाड 
शाला मे धिया दघ्या शित्ता सम्यन्यी कायं न करने पर भूल जाने 
का वहाना कर्तेद, पर यह काम समभार पिद्याथियो के लिप 
बहुत ही प्रडुचित है 1 गुरु के सामने पोशाक रथया चातयीतमें 
श्रसाघारणता दि्यलाना उचित नहीं । क पक पि्यार्थी दूसरे 
विधियो फे सामने रित्तक की कर्प वातोकी नकल कर्के 
तनि किया करते द, पर यह्‌ काम घ्मगिष्रता का है 1 जहां तक हे 
वि्या्ीं का कर्च॑न्य ह रि वहं ध्मावर्यकता पड़ने पर पने लित्तक 
क्ते एकि"मर उचित सद्ायता देने मे फमी न फर! 


छरा श्चष्याय १०९१ 


यदि किमी परिचित व्यक्ति का लड़का कुद श्रघुचितं कर्य 
करता हुया पाया जावे तो उसे इस आशा पर टी रोकना चादियेि 
उसका पिता दूसरे के ्स्ननेप करने से श्रथन न होगा । यद्यपि 
को मी विचारवान मचुष्य किसी नवयुचक को गदढे में मिरते ठेख- 
कर चुप नदा रह नङूना, तयापि उसे पिना सोचे विचारे, दूसरे कै 
काय मे दशनन्तेप करन उचित म्ह, क्योकि करई पक पिता दूसरे 
केद्ाराको ग श्चपते लेडको कौ नि दा खुनना पसनद नहीं करते। 
पेसी ्रयस्थामे तटे लडकफो की शिकापन उने पिताश्रो से करने 
मभीवद्मी सावधानी स्ना चष्टे । उनवा लद भी दस प्रकार 
निन्दा करने वाले से ध्रप्रसमन हो जाते है श्रौर उसे श्रपना हही 
समभन लगते ट, इसलिये लउको की निदाको भी परनिन्दाफे 
समान त्याग देना चादिये । सेद की वात दै कि यद्रे लोगो की उदा- 
सीनता मे कई पकः नवयुवकों का जीवन भ्रण हे जाता है] 

दोर लड़के बहुधा पिलौनो श्रौर बिड के लिप इच्छा शरोर 
दढ किया कसते ह । ययपि उनकी इच्च मौर हठ को सदैव मान 
देना श्रनुचित दै, तथापि समय-समरय पर इन वस्तुयो से उनका 
मनोरक्नन करने की श्रावदयकता है । माता विता तथा उडे भाई- 
वहिनो ओ घर ङे चछरोटे कोटे लड़को के साथ कभी-कभी उनके सेलो 
मे जी शामिल होना चाहिये जिसमे उन्हे पने वटो कौ सदाजुभूति 
का ध्रवस्रर पिले श्रौर श्यपने उचित कायो मे साहसे पाल । 

क लेय दुसरा के लङ्क के सामने बहुधा उनके माता पिता 
प्मधवा श्चन्य निकटः सेम्बधियो की निदा किया कर्तेद । पसा 
करने से षे श्यागे पीडे उन लडका की हटि मे हेय समस जाते 
श्मौर उनके माता-पिता भी उन निन्द के तिरस्कस्णीय समभने 
लग ह ! जए लके गस्मीर चह द्योते वे उस प्रपमान का ध्यान 
रखकर सविभ्य मे समर्थं दोने पर उसका बदला सेने का प्रयल 


१०० दिन्दुस्थानो णिष्ठाचार 


पड़कर उनका समस्ता करा टेने की आ्आावर्यकता हे । यूहे मनुष्य 
श्मपने प्रपरमान को सदसा भूलते नदी ह रौर समय पदुने पर्‌ 
वहुधा उसका व्रदला लेने का प्रयत करते ३, दसलिप वृह मदष्यो 
का परपने सखमवयस्क स्न ॐ साय मजमनसाहत का प्यवदार 
करना चाद्ये } यथार्थ मे दो वृदे जतोगो का श्रापस मे कुक्‌ कहना- 
स्ुनना निन्दनीय पिपय है 1 
(३ ) छो फे प्रति 

कोद ्चस्था वालो के ध्रति वों का -यवदार मदापुभूति पृं 
हना चाद्ये । जय तक क्ट, परन्तु समभदार ज्ञोग जान वुखकर 
क छपराध न करं तव नक वड़ो 7 उदे णान्ति पूर्वक क्षपा करदैना 
याहिप 1 विना किसी गेष कार्ण के वडे लेगा ओ छो > भ्रति 
क्रोध श्रधवा तिरस्कार श्रगट करना उचित नीं है । क्रो फे कार्या 
म व्रड को सदैव सहायता देने के लि तेयार र्ना चाहिये । 

छोय के पणाम का उत्तर प्रेम-पृ्ंक श्मौर उचित रीति से दिया 
अवि । कटी उमर्वाले धार्थना श्रथवा परमर्ण के रूपमे जा कतर 
कहना चाद उमे उद्ारता-पूर्वक खनना उचित दै । यदि दरे जग 
किसी सग में पड़े है श्रथवा किसी कुकमंमे प्रवृत हौतावह 
कायदकामषे किये लग उन्दैं पिगड़ने से घचाने का उपाय कर । 
पेप्से लेगा को एकान्त मे पणमर्णं देना उचिते दै ^ 

मव-युवक बहुधा वात चीत, पाणाक श्ौर चाननढाल में कुक 
चनावट धक करते दहे ! कुतं सीमाः तक यद प्रटृत्ति उचित दहै, परन्तु 
प्मधिक्र हेन परर उसे राकने की श्यावश््यकता है 1 निस समय केटी 
उमरवाल किसी शरावे म श्राकर कतं श्तुचित वात्यीत करने 
लम उम समय उनको किसी न किसी प्रकार से णान्त करना श्राच- 
श्थकः है श्र फिर किसी दुसेर खमय उनसे श्रचुचित चात-यीत के 
सभ्य मं थोड़ा-वहुत द्यसंतेाच प्रकट करना चाहिये । , 


छख प्रध्याय १०३ 


यदि फोट दन दुग्यी भित्ता मांगने ध्याय श्मार पह दानफा पाप्रद्ा 
तो उसे श्रयल्य ठन यु भित्तामद्रैना चाहिये । उसमे सिसी 
प्रमार फे फटु शष्ठ फना या उमे ध्रुतकार यटप्पन के पिपरीत 
£ 1 मद्ाजनो फो भी उचिते कियष्ोन दुधियो श्चि रण॒ पटाने कै 
लिपट भरनुचित कय न दें घ्मार उनका पमान न फर । 


यदि फोई मकुष्य भिसरी णारोरिर श्यययव से हीन ष्टो तो उसकी 
हसी उदाना शयया प्रिना कारण के उसकी उस ध्रवयव-होनता का 
उत्ते फरना प्रसभ्यता द । प्रपाद्ध मयुप्या का निररकार करना 
श्यथवा किसी ्रषयय फो हीना के कारगा उनका वेमा नाम र्सना 
ध्रनुचित दै । णरीर के ्रत्िय रद्र कै कारण भी म्स का ध्पमानं 
मे किया जाये । धनाभावके कारण जे लोग स्यन्द वल नही 
परटिन सकने ध्यया बालाको स्य नदी रप सकते उनसे भी 
घ्रणा न फी जवि! गोप श्यादूमियो मे लङ्ग न्यो की श्रोर भी 
धशा भाव न दिखाया जवि । देरटिता पेखा पाप न्दी है कि उसरे 
कारण मृष्य षरे लोग के साय न पैर समे । श्र पर प्राये दष्ट 
दीम भदयप्य को मी उमरे श्नुरूप प्राद्र फे साय प्रिटाना चाहिये 
प्मौर उक्षे मदाुभूति प्रणं रात-चीन फरना चादिये । 

ज्ञो धनवान्‌ लोग किसी विधम सद्ुट म प्रसितष्टौ जते ह पे 
भौ पक श्रकार के दीन मनुष्य ह 1 उने सकट प्रस्त रोने पर उह 
किसी प्रकार का उपालम्भ देना प्रयया उनरे सटूट की श्योर उदा 
सीनता दिपाना उचित गदी है । यदि जसी सन्ये मनुष्य ने हमासय 
कोर श्रपराध किया दय श्रौर षट सन्ये दय से दीन होकर दमस 
त्तमा की प्रार्थना कर ते हमे सदर्पं उवे नमा प्रदान करना चाहिए । 
यदि उसका व्यदार श्रागे खतोष-दायकरदै तो मे क्सिीभी 
समय उसके पूवे अपराध की चर्चा न चलाना चादिये । किसी दीन 
पर किय गये उपकार का भी कभी उटजे न किया जवे ! 


१८२ दिन्दुस्थानी निचा 


कस्ते है, इसलिये पर.निन्यकं फो कम से कम लटको फे सामने 
उनके सम्वधियेों की निन्दा मे विरत रहना चादिये। 

यहां वियार्धिरयो फे परति गिक्तक की नौर से होने-वालते वयवदार 
पर भौ विचार फर लेना उचित होगा । वहुधा गिक्तक विचार्यो से ' 
श्रपने घर को काम-काजल कराते द निस्ते विरुद्ध शिप्य-पण सच 
वण दुनु नही कह सकते । कमो-कमो वे श्रपने द्धं विधियो फो 
इसलिये दगड ठेते & कि पेमा फरने मे उन्हे लदृफों को धर पर 
पद्वाने का श्रवसर मिल जाय । इस श्रकार के फायं श्रत्यन्त निन्दु- 
नीय है| कोध मे श्राकर श्रधवा वालको की किसी मूल से श्चा 
नकः प्रपसन्न होकर उन्ह श्रित दगड देना ्रणिष्टवा दै । वाको 
को उचित जिज्ञासा का उत्तर न देना श्रथवा शछरपने छ्रल्लानको कपट 
से दिपार्र इका वता देना णिक्षक के लिप व्रड़ी ष्ठी 
निन्दा को वात हे । विद्याधियों को उनको मूर्खता के कारण वार 
चार ललित करना ्रथवा उनसे व्यद्ग-पूर्वक योलना श्चसभ्यताः का 
चिद है । लङ़कः। से उनके धर की बातें न पृष्धी जवे श्रौर न उनके 
दाय किसी भकार का श्रस्पष्ट मदेशा भेजा जावे । पा्माला के 
सुराय श्मष्यापक का यद कर्तव्य हे कि वद इन सय दपि को दर 
करने का प्रयत करे । 


(४ ) दीनीं भौर रौगि्यो फे मरति 

दीनो के सताना ॐवल शिष्टाचार ही के विच नदी, जन्तु धं 
श्रौर नीति रे भी विख्डंदै) पेचे मयुष्य ओ पीडा पर्टुचाना, जा 
किसी भकार बट ना नदी ले सकता मयुष्यना करे विपरीत है| द्रीन 
मयुष्य फे सामने पेखा कोई काम करना श्रथ चात निकालना 
जिसमे उसे श्रपनी ्टीनावस्या पर मार्मिक सेद होने लगे, धनवानो 
कै लिपट उचित नदी दै । दीनो को तिरस्कार की द््टि मे देखना 
श्रवा जान-दरूमकर उनका श्रपमान करना श्रसम्यता का चिह ट । 


कठा थध्याय १०४ 


कर्तव्य है] लोग वहुधा पसे समय मे उन लोगे फे यदं नह जाते 
जिनके भिक्त प्रकार का परिचय नद्धं है, तथापि श्रवस्रर मिलने पर 
पसे लोगे ॐ य्य जने मे केई सकोच म करना चाहिये । फिसीकी 
व्रीमारीकीद्णामे जो परिचित श्रथवा ्रपरिचित व्यक्ति श्रावे, 
उसके यहा रोगो मनुष्य ओ स्वास्थ्य-लाभ करने पर मिलने के 
तिपः णकः वार श्मवश््य जाना चादिये । उसफी यमारी श्रथवा किसी 
श्रन्य सदुट की श्रवस्थाम गी उसके यरा णको वार आना 
प्मावश्यक है 1 यीमार मवुप्य ॐ लेगा के प्राने से बहुधा गरज 
धता है, इसलिये जव तक वेदय न रोके, तर तकन दस श्रवसर पर 
उसके पास पक दो वार जाने को प्रायश्यकता दै । 
रोगी के पास्र जाकर पेखी वात न निकालना चादिये, श्रथवा 
पेते भरन न पुद्धना चाद्ये जिसमे उसे श्रधिक वोलना पडे । यदि 
कोई रोगी श्यपनी इच्छा ही से प्रधिकवातचीतकरे ते भी उसे 
श्रधिक योलने मे धीरज पंक रोक देना उवित है । रोगी को कभी 
चीमारी कौ भयद्भर्ता न यताई जवे श्र न उसमे सामने श्रावय 
कना होने पर भोउसवैयकीनिदा की जवि जा उस समय 
उसका इलाज कर रदा हो । यदि किसी फो यदद जान पदे ि भरुक 
वैय की चिकित्सा विरोषतया हानि-कारक है ते वद पूव सोच 
सममकर ्रपना मत रोगी के किसी द्तिधी के पकट कर देषै। 
सौते हष रोगी को जगाना बटो श्रणिषटता है । रोगी कै पास वैठकर 
उसके क्नामने किस तरह की कानाफ़सी न की जवि प्नौर ल 
उसखकेरोगके सम्बध मे विचाद्‌ उपस्थित किया जाये] यदि 
व॒भ्दरे जने फे समय सेगी के पार यै उपस्यितहातो वैय मे 
भौ रोग ॐ सम्बध मे कोई विशेष पुदध-ताद्‌ करना श्नुचित है 1 
शयी श धीर्जर्ेधाना बहुत ्रावण्यक ह । उसे सदैव यह राशा 
दिलाई जवे कि राग कुह समय मे च्छा हो जावेगा । ते भी उससे 


१०४ दिन्दुस्यानी शिषचार 


सूले, लेंगह़ मोर न्धे लोगों को सडक पर मागं दिखाने फी 
श्रावह्यकता हो, तो इस काम मे उनकी सहायता करना प्रतिक 
सभ्य श्रौर भित्ञित व्यक्ति फा कर्त्य है । सवारी मे जाने वाले 
जोगो को स चात पर गिणेषप ध्यान रखना चा्िये कि उनङे वाहनों 
से रास्ते मे श्राने-जाने यले दीन-दुलियो के कष्ट न पेचे । किसी 
फ श्रपने सुभीतेकेलियेपेतेलोगो जे प्रपते स्यान से दाना 
उचित नही । क लोम श्चपनी ्रमुना मे मत्त होकर दीन-दुखियो के 
साथ निर्वयी व्यवहार कस्ते दै, परन्तु पेमा फरना मदान्‌ नीचता दै । 
जो दौननदुखी किसी के यदा काम-काज के लि मौकर रखे जपे 
उनके साथ भी उदारता श्रोर शिता का व्यवहार किया जवे । 


धनवान्‌ लोगे का यह कर्त्यदैकिवे श्रपने नगर श्रवा 
भाम ऊ दीन दुखियो की जीविका ऊ लिप श्रपनी शक्ति फे श्युसार 
शु-क प्रयध श्वय करे । जे! वेकार लोग शरीर से सशक्त द उनके 
कुड काम देना धनाढ्यो का कर्तव्य है । न्ड रना वचो फ पालन- 
पोषण का भरवध भी करना चाषठिये प्रोर जर्दां तक हो सकै उनके 
लिए श्रनाथालय सोलन चादिये 1 

जे कुकर यहां दीन-दुसिये के विपय मे कदा गया हे वदी छव 
चटा-वदढाकर प्रामीणों के विपयमे मी का जा सकता है | नगर फे 
स्दने वाले यवि घालों को वहुधा विलङल भूं समभ्कर उनकी 
हसी उड़ाते श्रौर उनका निरस्कार करते ह । शहर वाले कभी-कभी 
यदीं तक नीचता करते मिवे ग्रामीण चिषे तक कौ हंसी उड़ाते 
है दम नेग दूसरी जाति के लोगे के श्रसभ्य व्यवदार की रिका- 
यत करपी, पर यद्‌ नीं सचते कि दम जाग णुद पने ष्टी 
जाति-वाल्ा के साथ इससे मी प्रधिक ध्सभ्य व्यवहार कर रहै ट । 

परिचित श्चथग्रा श्मपरिचित सेगिये फे यदं कमी-कभी जाना 
या उनकी सेवा छयधुषा मे सदायता देना प्रवयेक सभ्य व्यक्ति का 


छा श्रष्याय १०४ 


कर्तव्य दे} ज्ञाग वदुधा पेसे समय म उन लोगे फे यदौ नर्द जति 
निने मिली ध्रकार का पस्विय नदं, तथापि श्रवसर प्रिलने पर 
पेसे लेगा फे यीं जाने म कईं सकोच न कर चादिये 1 मिसीकी 
-यीमायी की दणा मे ज परिचित श्रथवा प्रपरिचित व्यक्ति शरावे, 
उसे यहां रोगी मचुप्य केः स्वास््य-लाम करने पर मिलने पे 
लिप परू वार श्रवश्य जाता चाहिये 1 उसकी नोप्रासै श्रयवा भिसी 
श्नन्य सद्ुट फी श्रवस्याम भी उसके यड प्फकदा गार जाना 
प्रावश्यकः टे] बीमार मनुष्य ओ लेगेाकतेध्राने मे वहुधा धीरज 
घता है, इसलिये जय तक वेय न सेके, तय तकर दस श्रवसर पर 
उमे पास प्फदो वारजने को श्रायश्यकता ह! 


रोगी के पास जाकर पेली तात न निकलना चादिये, प्रथवा 
पे घ्र न पूना चाहिये निस उसे प्रधिक वोलना पटे । यदि 
कौ रोगी अपनी शन्दा ही से श्रधिक धात-वीतकररे ते भी उसे 
श्रधिर योलने से धीरन पूवर रोक देना उचित है । रोगी कौ कमी 
बीमारी फी भयद्कुरता न्‌ यताई जपि रौर न उसमे सामने श्यावक्य 
कोने परभीउसवेयकीनिदा की जावै जा उस समय 
उसका श्लाज कर रहा ट । यद्र किसी फो यह जान पटे मि मुक 
तेय की चिकिसा विगेपतयथा हानि-कारक दै ते यह श्रू सोच 
समकर श्रपना मत रोगी के किसी हितैषी फो प्रकट कर देवे। 
सोते हण रोगी को जगाना दी ्रणिष्टता है । रोगी कै पास येखकर 
उसमे साममे किलो तर्द की कानाफृमी न की जवि प्रौर न 
उसके रोगे सम्यध मे षिघाद्‌ उपस्थित किया जपे। यदि 
वम्दप्रे जाने फे समय रोगी के पास यैय उपस्थित हाती वैय चे 
भी सेम फे सम्व-ध में को विशेष पूं तां करना श्रतुचित है । 

गी को धीरज धाना घटत प्रावश्यक दै 1 उसे सदैव यद श्राशा 
दिलाई जावे कि रग णुद समय मेश्रच्छा हो जवेगा। ते भी उससे 


१०९ दिद्दुस्थानी शि्टाचार 


लले, रगड़े मौर श्न लोमो को सड़क पर मागं व्पिनिकी 
श्रावश्यकता हो, तो दस कास मे उनकी सहायता करना प्रयेकं 
सभ्य प्रौर गित्चित व्यक्ति का कर्त-य ष) सवारी मे जामे-वलि 
लोगो को इस वात पर विप ध्यान रखना चाहिये कि उनङ़ वाहनों 
खे सस्ते मे श्राने-जाने-वाले दौन-दुलियो को कट न पहुचे । किसी 
क श्रपने सुभे के लिपे रेते लोगो के ्रपने स्थान से दृश्या 
उचित नही । क लोग श्रपनी धञुना मे मत्त दोकर दीन-दुसियो फै 
साथ निर्दयी व्यवहार फरते दै, परन्तु पेना करना महान्‌ नीचता दै। 
जो दरीन-दुखी किसी फे यदा काम एज के लिट नांकर रसे जवं 
उनके माध मौ उदास्ता प्रौर शिष्टता का उपवहार किया जवे । 


धनवान्‌ लोग का थह कर्चयदैकिवे ्रपने नगर श्चथवा 
रामं ॐ दीन-दुखियों कौ जीविका के लिथ श्रपनी शकि के श्रलुमार 
शुदं प्रज्ध ्रवश्य करे । जे। वैकार लग शसीर से सक्त उनके 
कुदं काम देना धनाद्यो का कर्तव्य है । इन्दे ्ननाथ वच्चो फे पालन 
पोषण का तध मौ करना चाथ श्योर जदो तक टो सके उनकै 
लिप प्रनाधालय सरोलना चाहिये 1 

जे इच यहाँ दीन-दुसिषे के बिपय मे क गया है वही कवं 
घयो-दराकर प्रामीणों ऊ विप्यमें भी कष्टा जा मक्ता ह । नगर फे 
सने-वाने गाव षालो को चटधा बिलकुल मूर्खं सममकर उनकी 
हंसी उडाते श्यीर उनका तिररफार कर्ते दै । णदर-वाले कभी-कमी 
यदा तक नीचता करती ङ्िवे प्रामोण दिये तक कौ हसी उड़ाते 
दै। दम नेग दुससे जाति के लगि के श्चसभ्य न्यवह्यर कौ गिका- 
यत करते दै, पर यद्‌ नदी सचते कि देष लेग खुद शरपने ही 
जतिनयाला फे साय इससे भी प्रधिकः श्रसम्य व्यवहार कर रहै 1 

परिचित श्रथवा ्रपरिचित रोगियेा के यदह कमी-कमी जाना 
या उनकौ सेषा शषा मे सदायताः ठेना प्रत्येकं सम्य व्यक्ति का 
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कर्खय है । लेण वहुधा पेखे खमय मे उन लोगे छे यदा नह्य जाते 
जिने सिसी प्रकार का परिविय नहीं दे, तथापि श्रवसर मिलने पर 
पेसे जगे फे यष जने मे स्ति सकोच न करना वादिये । किसीकी 
चीमा कोद्रामे जे परिवित श्रथया ध्रपरिवित व्यक्ति प्रयि, 
उसमे यदहो रोगी मरुप्य के स्वास्थ्य-लाभ कर्ने पर मिलने फे 
लि एक वार श्रवश्य जाना चाहिये । उसको रोमारी प्रवा किसी 
श्रन्थ सदृश कीश्रवस्गशमभी उसके यदा पकदो गार जाना 
श्रावक टै! घीमार सचुप्य फे लैगेके श्रते सै हुधा धीरन 
वंधता दै, इसलिये ज्य तक पेद्य न रारे, तय तक इस ध्रवसर पर 
उसे पास पक दो यारजाने को श्रावश्यकता है । 
रोगी के पास जाकर पेसी वात न निकालना चादिये, श्रवा 
पेचे भ्रण्न न पूना चाद्ये जिसमे उसे श्धिक वोलना पड़े । यदि 
कोई रोगी पनी इन्दा ही से प्रधिरुवातचीतकरे तो भी उसे 
प्रधिक योलने से धीरज पूवक रोक देना उचित दै । रोगी को कभी 
-वीमासे की भयङ्करा न घताई जावे रौर न उसे सामने श्रावय 
कहने परभीउसयैयकीनिद्ा की जावे जा उस समय 
उसको इलाज कर रदा टो ! यदि किसी फो यदह जान पड़ सिश्रप्ुफ 
वें की चिकित्सा विशेषतया हानि-कारकं है तो चह ग्नूय सोच 
समस्छकर प्रपना मत रोगी क किसी दितैमी को पभरकट कर देवे । 
सोते हण शोगी को जगाना वदी श्चगिषटता है ! रोगी के पास वैटकर 
उसके सामने गिसी तरद को कानाफृसो न कौ जावे श्रौर न 
उस रोगष्टे सस्वध मे विवाद्‌ उपस्थित किया ज्र (यदि 
वुभ्दारे जाने कै समय रोगी के पास वैय उपस्यितहोते वैय से 
मी रोग के सम्यन्ध मे कोई विशेष पृष्धं तात करना धदुचित ह 1 
गी फो धीरज वेधाना बहुत ्रावश्यक दै 1 उसे स्दरैव यह्‌ श्राशा 
दिलाई जावे कि राग कुड समय मेश्यच्छा दो जावेगा। ता भी उससे 


१५६ दिन्दुख्यानी शिष्टाचार 


पथ्य मे सावधानी रणने के लिप श्चदुध कसना श्रदुचित नट 
टै ।शगी के पास जारजार से वाते करना दीक न्दी। षां 
किसी पसे पिपय पर भी चात-चीन नकी जावै जारेगी ओ श्रप्रिय 
जान पड़े! राग ॐ सम्पन्य मे वात-चीत करते समय सचय होने पर 
भी यद कभी न कटा जपे कि ष्क मनुष्य इस राग से मर गया। 
रागी फे पास केवल उसी समय तक वैठना चाहिये जय तक उसके 
दवा पीने का ध्रथवा भाजनं करने का समय न श्रे । 


यदि कोई परिचित शगो किसी सावंजनिक श्रौषधालय मेहे 
तो वर्ह भी उसकी खयर पूदने ॐ लिप जाना उचित हे 1 यदि श्रावश्यक 
हि तो उसके लिप दवाई लाने श्रथवा वेय ॐ! बुला लाने मे सदा- 
यता देना चाहिये 1 रागी मचुष्य को उटने वैठने श्रधवा करवट 
वरदलने मे सदायता देना भ्रणसनीय कार्य ह । श्रणक्त रागी की नीच 
मे नीच सेवा सी उ-च शिष्ाचार का लक्षण दै । 

ज तक है परिचित रागी के पासराग की श्पस्था मे पक 
वार से श्रधिक जाना श्यावश्टयरू दै जिससे यह कायं निरा णिष्या 
चारन स्ममभ्ा जावे! कोका लोग सदाचभरूति की भेरा से 
नदी, कितु निरे शिष्टाचार ऊ श्रद्ध से किसी रागी कफो देखने 
जाते श्रोर पक चार जाकर ही श्रपने कर्तव्य की इति-थरी मान 
तेते द । दस पकार की उदासीनता णि्ठाचार भोर नीति दनि के 
विरद्धदे। 

शमी के पास जाकर पेमे स्यानमेन वैयना चादिधे कि जट 
संषह्टवा का श्यावागमन रुकः जवे अथवा रागी ते ऊदे मे्रेधेय 
हि जावे । पसे स्यान्मे भी वेदना उचित नदी, जां रागी सरतता से 
श्मपनी इष्टि न डाल सफ ! छुशल पन्ने ॐ लिग् जाने-वाते खज्लने 
क सदैव दरस वात का ष्यान रखना ताहि कि उनकी किसी भो 
प्या धवा व्यवद्यार से रागी के! कण न परहेचे' । 


छटा ध्याय १०७ 


यद्यो भाडक्टरो घो रागि पै साथ घष्ुत हौ रिष ष्यवदार 
फरमा चाष्ठिये, फयोकि उस्य पर उनकी भ्रयेक घात का घटा श्रसर 
पर्ता टै। कड प्मौर धतिधित दाम लेनेघाले वैद्य फे भाषी पिल 
फ स्मरण मानसे ही साधारण स्थिति केरगीकारागद्िनिमे फू 
चार यद्र जाता है । दस पर उसक्मी उतावली श्योर धमकियां ते 
प्रलय उरपन्न कर देती है 1 केवल धन प्नींचने की श्राणासे श्रोपयि 
की योजना करना ्रोर प्क वैसे की पुद्धिया के लिप यार श्रानेका 
विल देना भयुप्यत्व के विपरीत दै । 

गी की श्रार्वासन देना, सच्चे मन से उखकी चिकिसा 
करना श्रोर भावश्यकता के समय उसकी दशा स्वय न्खना सभ्य 
चै का फ्तन्य टे । कटू वेच धरोर दाक्टरतापेसे हैकियेष्यपने 
ही किसी मस्ते हुप्रागी फो पिना फीस के नष्ठी देखते श्रौर मरे 
हप रागी फ मी देखने की फीस ले लेते दं । रागी से पर-वशता के 
कारण कई भूलें टो जाती दे, श्सलिये कोध म श्राकर उसे मभ 
धारमे दौड़ देना सभ्य वेध के लिए उचित नहा ट । श्रनेक रागये 
का सत्यु पीड़ा देखने से वद्यो का हृद्य वडुत शुदं कठोर है जाता 
दहै इसलिप उ-इ उसमे फुढं द्या का सचार करना चादिप । 


(५) भ्रं के प्रति 

मिच्रता धमी घाद का पोधा दै, इसलिये उसका पालन 
करने मं घु साघधानी की श्रावश्यकता दहै । ययपि सच्ची मित्रता 
मे शिष्टाचारे श्रभाव से बट्धा कोर विघ्न नदी पड़ता श्रौर 
उखे उपयोग से रूखापन समभा जाता है, तथापि सभ्यता की 
पराकाष्ठा से उतनी यानि नदं है जितनी श्रसभ्यता की क्वाया- 
भान से दै । ्ाज-कल विशेष परिचयवाले सज्जन मी मित्र कद- 
लाते है, श्सतिये साधारण रीति ये सभी प्रकार फे मितो के साथ 
उचित रिष्चार फे पालन की प्रवश्यकता है । यद्यपि गहरी मित्रता 


शण्य दिन्दुस्यानी शिष्टाचार 


मे शिष्टाचार को _ोरी-करोयी भूलों से वड्धा वाधा नर्ही पर्हैवती, 
तयापि यदी ऋटो त्री वनं पक हकर कभी-कमी वड़ा परि 
भाण प्राप्त कर लेती है श्नोर मित्रता-खयी बन्धनं ओ टीला फे 
तड देती है) 

पिच ॐ साथ -यवहार करने में उसे पेखा न जान पटे कि 
उसके साय भिन्नता का व्यवहार किया जाता हे ] मित्र ॐ श्यनजाने 
क्थिहृष द्‌ापौ परर उदारता की इटि रश्ली जावे श्मौर उसका 
प्रपरसन्न करने का श्रवसर सखैव टाला जवि । जरह तक हा सन्वे 
भित्रकफेसाथ समोभाईकासा व्यवहार करना चादिये। भरिनफै 
छुटम्बियो को मिन ष्टी के समान श्रादर श्रौर प्रेम का पात्र सम्मना 
चाहिये । मित्र से जहा तक हे छल-कपट का व्यवहार न किया 
जवि प्रौर न उस पर किसी पकार का अनुचित द्वाव डाना 
जये । 

प्रिजता-रूपौ पधे को सदैव सदवाचार-रूपी जल से सीचने की 
श्राचर्यफता हे । मि मे कमो ष््युचितर्हेमीन की जावेश्रोरन 
उसे नीचा दिखाने का श्वसर लाया जावे । यदि मिता भिन्न 
भि स्थिति फे लोमे दा स उन्हे मापस मे पेखा व्यवहार करना 
रहिये जिससे उनकी स्थिति कौ भिन्नता ॐ कारण भेद्र-माव उपः 
स्थितनदहो। भित्र के साथ श्रनाव्यक घाद्‌ विवाद्‌ करना भी 
श्रन्ुचित है, क्योकि मत-मिन्नता के कार्ण वहुधा गारी से गादरी 
पभिघ्ना भी द्र जाती है \ खलारमं विदा श्योर लानकी कैर सीमा 

म्ह है, इसलिये वहे से वड़े विद्वान कर मौ ध्यपनी विद्वत्ता पर 

श्रभिप्रान न करना चाद्ये, श्योर शसते श्रद्पक्ञान चाले मिध पर 
घुर परमाव पड़ता ६1 

मिघ क्ते खाय शदुचित विनोद्‌ करना भी ्ानिकार्क द ! यद्यपि 
सयो मजाक साधारण चात दै, तयापि इससे वहुधा भयङ्कर परि- 
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णाम उपस्थित हेते ह । फोर भी ध्रादमी, चाहे यद गादा मिध क्यो 
नष्ट, हसी कै दाय किया गया घ्यपना प्रत्यन्त श्यथवा परोक्त प्रप- 
मान सदन नहीं कर सकता प्रौर जञ षह उसका बदला लेने का 
भरवल्ञ करता है तर परस्पर की खीचा-तानी ने प्रस्था भयटुर दो 
जत्ती हे, शसलिये सी दिल्लगौ षो चिसमे उहुधाः व्यकति-गत 
श्नात्तेष र्ता दी ट धेया त्याज्य समम्प्नां चाहिये । कहा भी है-- 
टु लडाई फो जद्‌ दे" । हंसो मजाक का दोप वदुधा तरुण मिध्रो 
मे पाया जाता ष्ट, परतु कभी-कभी ब्रद्री उमरपाले शरोर सयाने 
लोग भी शस दुगुंण फे दाख ्टो जाते ई । 
मरिधरकेकामोको कमी सन्देह करो द्रषटिसेन देखना चादिये । 
यदि तुम्हारा मिध च्चा ह ता तुम्हारे साथ कभी कपट न करेगा 1 
प्रि कै कपट का पक-द वार परिचय मिलने पर समना चाहिये 
फि षद्‌ व्यक्ति मिघ्रता कं योग्य नदह । पेने मयुष्य से धिरे 
श्रोर उरो चतुराई वे साथ धनिष्ता का सम्बध कमक्रला 
चाद्ये, जिससे कुचं समय के पल्चात्‌. उससे केवल गि्टाचार 
का सम्वध रद्‌ जवि श्रोर वह धरतयत्त-्प से त्दाया शतु 
म घने । ससास्मे गिनाकारण फे किसी को शतु वना लेना 
मूर्खता का कार्य दै। यदि मित्र कीश्रोर से किसी पकार का 
सन्दे दहो ता उसे मन मे िपाकर स्खने ॐ बदले किसी ध्रवसर 
पर प्रफट कर देना श्रौर उसकी सफाई कर लेना श्चधिक चतुर 
की रात है। यदि सन्देद मनम भरा रहे श्रार श्य मिथ्या कारणो 
से उसकी वृद्धि ह जवे ता परस्पर दुरे भाव उत्पन्न दमे जिसका 
परिणाम दोनो श्चोर हानि-कारक दोगा 1 
यदि मिनमे पेसे दोष दौ जिनसे भिनताकी बृद्धि मे वाधा 
पर्वती हो, तो मनुष्य का कर्य है कि यह पने मित्र फे दन 
दोपो कौ धीरज शरोर बुद्धिमान से दूर करने का प्रयत करे । यदि 
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मिघ्रको दयो की सूचना से वुराई जन पडतो षस पयर 
उसका समाधान करना श्रावश्यक ै। समभदार मदुप्य श्रपते 
मित्र की पता दई सुखनाश्रों को ्रपने लिप ला्मदायक सममकर 
उनक। पालन करणा ! अर किमी भो उपाये परत्र कैगोपदूरन 
हो म्फ ्रोर उनमे डी भारी ्ानिदहोनै की सम्भावना हि तव 
छ्म्नमे दस बात का परिचार करना श्रावण्यक दैकि पसे मतरुप्य 
से प्रियता स्थिर रर्पा जवि या नदों। यदि दोप साधारण श्नोर 
भित्रताम विद्व पत्नेको ङा सम्भावना नही दै, नाउसेत्तमा 
फी द्रि से देखना चारिये। 
जय तक का बदरी याव्यकना न हो तय तक मलुप्यकेो किसी 
फे माध श्रपनी मिघनाका पिध्य सर्वसाधारण मे भ्रकातित न 
करना चाहिये । दे श्यादमिये के परस्पर व्ययदार श्रौर सम्भाषण 
की रीति से वादस लोगे ओ दस चात का पना जमः सकता टै 
किउन दोना मे रेखा भाव दै। सभो उरते श्रौर समी कदी श्रपने 
मित्र फा श्रन्ध प्रक्तपान करके दूसरे लोगो को मित्रता की घनिष्ठता 
न वताई जये । श्रपने मिन्न की भला के लिप सय कद किया जावे, 
परन्तु उसमे लिप श्रात्म-गासव न सया जावे श्रोर दूसरे को बुराई 
नं ची जावे । 
सकट के समय मिच्च की सेवा तन मन-घनसे फो जवे। यद 

पकः वद्धा भारी ्रवक्तर दै जिस पर लेग श्रपने मित्रो से वदुत 
कृत राणा कसते है श्मोर यद्वि ण्से समय मे शक्ति णाली लने पर 

मी कई मनुष्य भ्यते मित्र की सद्ायता न करेगा तै उनकी मित्रता 

बहुत दिन नदी चल खकती 1 ययायं मं सदायुभूति ही मिग्ता का 

भधान लक्तण दै मोर यदि मिधतामें इसी गुण का थयोग न करिया 

जावेगा तो वद मित्रता कैसे रहेगी ? शसो सहावुभूति से मित्रक 

छमोर उदारता का भाव उत्पन्न हाता 1 

{ 
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भित्र ॐ पिरुद्र चुगली करने-वाते लेगा की चातो पर सदसा 
विभ्वा कर लेना उचित नदी, क्योकि कुछ लोग पेसे ह कि उनके 
मनक दे मसुष्य के वोच मे गाद मित्रता देखकर शर्पाहती है) 
जव तक मनेक उदाहरणे से चुगल मे कहे गये परापे काको 
पका श्रमाण न मिले तव तके मित्र कीश्रोर किसी प्रकार का 
सदेह न करना चादिये ! श्रधिराण चुगजलिां सूर निकलती है नौर 
उन पर सदसा विश्वास करे शई धरष्ना कर डालने मे वुरा 
परिणाम हाता है । चुगल खेर ॐेवल मिता को नृता बनाकर 
ही सन्तुण्र नदीं देते, कितु नृता कोधार धृणामे परिणत कर 
दते है 
(&) ग्िद्रानों ओर साघुर्यो फे परनि 
भाचोन काल से विद्वान पुस्प श्रादर ॐ पाने ष्टोते श्रायेह। 
ज्ञा विद्वान्‌ श्रनमिमानी श्योर शान्त स्वभाव वाले टोतेरहउनफा श्रादर 
विचचेष रूप से किया जाता है । विद्धानो के श्रादर का प्रधान कारण 
यद्‌ जान पडता दे कि उनके पास थाय समी भकार कौ विद्यायो मौर 
शान का वह्‌ कोष रहता है जिसकी श्रावश्यकता श्रौरो रो पटृती 
दै । उमकी श्राद्रणीयता का पक श्र कारण यह समभ पड़ता है 
कि उने खमन्त श्रोर मानसिक माच के कारण श्रस्प विदा वाल्त 
मदुप्य ्रपना श्रद्पक्तान स्न जता पूर्वक प्रद््ित करने को धृता 
नं कर सकते । इतना होने पर भो व्रिदवानो का यथाथं मान बहुत 
कम होता ह श्मौर इसका एक मुरय कारण यह ३ किं ध्रधिकाण 
विद्वान धनदीन होते ह । 
विद्वानोका मान करनेमे प्रवस्या पर विरोप ध्याननदेना 
चाहिये । जिसपर विद्या के साथ श्चवस्था प्मोर स्थिति को धरेएठता हो, वद 
तो स्षेमान्य दै हो, परन्तु जदा पिद्ले दो गुण न हो वावि कोष्टी 
उचित श्याद्र देना चादिये । विद्वान के श्नागे घदढ-वदरकर वाते करना 
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्सिीकेल्तिण भी गोमा-प्द नद्य है] विह्न केमत के थोयी 
शक्तियो मे श्राधार पर सरिडत कर्ने का प्रयतत करना उपदास-ननक 
दै । थोडी विचा-घाले को विद्धान ॐ साथ वाद-विवाद्‌ करना भी 
शोमा नद्य देता । यदि सिमो यिद्धान से उच्चारण प्रथा तकं की 
को भूल हो जत, तौ उसे कारण विदधान मदष्य की देसी उड़ाना 
श्रथवा भूल पर श्रयुचित कडात्त करना श्रसम्यता दै । 


विद्यान की गति विद्वान ही जानसकता है, मूर्ख नदीं, इसलिये यदि 
कोई मूलं किसी पिद्धान का श्रनाद्र कर दे तो उसने किसी भिद्नित 
व्यक्ति के धसन्न होने ऊ बदले दुसित होना चादिये । ज लोग 
पिद्वानो का श्रनादर करते टर वे णिक्तितं समाज मे निन्दनीय समभे 
जाते दै । यि कोई मदुष्य स्वय विद्वान शोकर ्रथवा श्रपते कौ ' 
वरदवान समभ्रकर दूसरे पिद्टान को श्चवहेलना, श्ननादर श्रवा धग 
की दि से देखे ते उसकी विद्त्ता क निन्न रोदि की समना चाहिये) 

कमो कमी क्‌ लेग प्मपनी भ्मुता ब्रन के विचार से पिद्ानो 
कमै समता श्रवा श्रवहेलना करते दै । ये लोग पेखा समते हं कि , 
चिद्धानो का तिरस्कार करने सेद्सैरे लोग हमे विद्वानोसे श्रे 
समगे, पर यद उनकी भूल है । जो मयुप्य सचा शाणत्राष्टक है 
श्मोर जिसम स्थी सदुबुद्धि दै, वद विद्वानों के ध्रपमानकासी के 
कच्ची समेगा, चादे वद भपनौ विदध्त्ता काकैसादह्म दिढेस 
पौरे । पेमे टी श्रात्म-थगसा के लोम मेषु श्रटपन्न लोग वहक्तो 
के मनका खयन कस्ने कौ दिह करते! ग सममने ह कि विद्वान 
से भिद़ने पर जीतेभी जीतदैष्योर हरे भी जोतष्टै, पर यह 
समाना श्यल्पक्ञो कौ चड़ी भारी भूल दै । कितना ही धयन्न क्रिया 


जावे, ते भी मनुष्य की व्यता विथ नही सकती श्चौर विदान के 
सामने घत्ति-बातं पर उसे ्रपने श्रदपक्षान के कारण मोन धारण 
करना पदता है । किसी ने ठीक कदा, 
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विया-मय ह प्रकट रति, चतुर, यदुत, वित 1 
पर घगं-कम ने निपट, निकल पटे ध्नभिक्च ¦ 


विदानो कै साय श्रथवा विगतो कफे साय याद्‌ विषाद्‌ करने- 
शलो फो स वात का ध्यान रखना चाहिये फि फेल तक श्योर 
परकतिष्टीसे कामं नदी चल सकता! उसमे लिप शाख्न्ञान कीभी 
प्रावर्यकता है । यिना परणं क्षानं फे, विद्वानो सेमिडना बड़ी 
रखता दै । रहोम कथि ने कदा है, 


करत निपूनई गुन पिना, रिमिन निपुन हजूर । 
मानो टेरत विटप चदि दहि प्रकार हम पुर ॥ 


कोको? साधु मदात्मा यदे विद्यान होते दं । उनका ध्ाद्र- 
स्कार विद्धानो से श्रधिक करना उचित दै, क्योकि उनमे विदानो 
से प्फ श्रधिक गुण ( ससार्याग ) रदता है । श्राज-कल भूषं 
श्रोर कपटी साधुश्रो की ध्रधिकता दै; शसलिये इन लोगो मे 
साघधान रहना चाहिये) ययपि इन धूर्तो कै साथ श्माद्र-सत्कार 
करने के व्यवहार का श्रवसर वद्धुत कम श्राता दै, तथापि 
इनका श्रकट रूप से श्ननादर करना श्यावश्यक नदी है । षनफे साथ 
श्रवसर शयाने पर उदासीनता का व्यवहार किया जावे ! सचे 
साधु महात्म से पिना किसी विगरेष प्रयोजन के उनकी धूर्व 
जाति, चृतति श्रयवा चराग्य का कारण प््ना श्रसभ्यता ह; पर 
सदिग्ध ्रवस्था मे साघुःवेप धारी लोगोसे जच के लिपयेसय 
धातं पृद्धौ जा सकती ह । साधुश्यो के निश्चित कायं कमम वाधा 
डालना खीक नदीं टै] उन्दः नियम के विरुद रनक श्रकार के स्वादिध 
मोजन कयना शथवा छष्त-चैन म रखना उचित नदीं है । उनके 
सामने गृहस्याश्रम के सुखो की चर्चा करना भी श्रिता ठै 
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(७ ) राजा ओर अधि ररसिों फे भरति 
यथपि प्रनेक राजा श्रौर प्रधिकारो लोगं श्रपनी प्रयुता फे 
प्रमिमरान म साधारण लेण के श्रष्यन वच्छ सममन ह, तयापि 
जय तक इन लेग का व्यवहार मनुप्यना के कूप दै, तथ तक्ष 
लेण! द इन मदाचुमावों का उचित श्रोर नियमानुसल प्राद्र 
करना श्रावश्यक ह । राजार्प्रो श्चौर श्यभिकारियों फे सामने जाकर 
जहां श्रारञसे खड हेन श्रथवा वैठने को रौति हे, यदा वेमे षे 
खाद्वै होना ध्रथवा येठना चाहिये । इन लेगें फे प्रणाम भौ निशित 
सेति से किया जवि । केह केष रज्याधिक्ासे प्रप प्रवोन क्म 
चारी श्योर पराशिये। केः देठने तक फे लिष शयान नी देते श्रौर 
उन्हे खद्धा रने मं श्चपना गौरव समने है । श्रावश्यकता फे 
कार्ण इस ध्रपमान ओ सदना ही भाग्य है; क्योकि 'रतिशाली 
मदपुर को उदण्डता के लिप कोट सद श्रौर सभ्य प्रतिकार 
नीं द । कोके श्रधिकारी धणापमर का उत्तर केयल प्रमिभान्‌ 
पर्व सिर दिलाकर देते द । यह भी पक श्रत्याचार दं जिसके 
रोकने कै भिण श्या तरिक घृणा फे प्रतिरिकत प्रौर फो उपाय नी 
द्रीप्ता 1 
पूयत मदाजुभावो से मिलने श्नौर वातचीत करने कै सम्प 
मे सावधानी क्ये श्रावरयकता ह । उनसे केवल नियत समय पर 
मिलना योर निदिवित बातचीत करना चाददिये । जद! तक हे चतत 
चीतमे किसी दृक्ष मनुष्यकीनिद्रान की जाय प््रौरनश्रपनी 
यङा प्रकट की जाय } राञ्याधिकारियो के पास उतने हौ समय 
तक रद्रा चाहिये जितने समय तक कायं की प्यादश्यफता हौ । 
चात-चीत स्तेप मे परन्तु स्पष-रीति से करना चाहिये जिस 
। क्नेवाते का उदेएय सिद्ध ह श्रौर श्ठुननेयाले फेः यथार्थं व्यवस्था 
सस्ता से प्रकट टो जावे । सेच केषश इद्‌ न कदना प्मौर 
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धृष्टता फे वश श्नाषत्यकता से ्रधिक कह डालना, येदोर्नोही 
श्रवस्वापं प्याय । 


राज्य फी उचित श्याक्लाद्मों का पालन करना प्ष्येकं नागरिक 
का कत्तन्य है! श्यावश्यकता पडने पर प्रजा के प्रवयेक मनुष्य की 
णासन फे कायं मे सहायता देना चाहिये रर श्रपने याजा तथा दशं 
कतै लिप तन मन, धन्‌ रपण फरने मे भो सोच न करना चादिये। 
श्रयेक उत्तरदायी मागरिक का यद कनन है ङि वह्‌ श्रजा पर्टोने 
वाक्ते प्रत्य्रायरो को सूचना राजा श्रथया एस श्रधिकारियोँषो 
दैनेमे भिस प्रकार कासकच नकर । यदिहोसफे तोउसे 
गज्यकीष्मारसे की ग किसी भारी भूल की सुग्ना मी उपयुक्त 
श्रधिकारी फे पास पर्वा देनां चादिये । 


राज्य कीश्रोय् सेजिन लेगा को सम्प्रानं श्रवा उन्य पद 
पातत दा हा उनके प्रति मी हने श्राद्र भकट करना चाहिये । जय 
तक ध्रस-ताध का करो कारण उपस्थित न हो, तव तक राग्याधि- 
कियो के धरति सद्रेव श्रदरश्रोर सभ्यता का व्यवहार किया जावे । 
किसी लेपक मिय रार्याधिक्रासै का स्थाना तर हने पर छ्य मादय 
उत्सव कर देना भी 9िष्ठाचार कौ सीमा के भीतर । भजा हितैपी 
राजा फे किसी स्थान मे पध्रारमे पर वा रै निंश्रलियो फे ध्रपनी 
सा भक्ति का पूरा परिचय देना चाद्ये । राजा चाहे ददौ थवस्या 
कोहो श्रथ युवयज दही ष्टो, पर उसके भादर्सत्कार मकसी 
ग्रकारकी धृटिन की जवे। राज परिवार केलेगोके साथभी, 
जव तक उनमें रजेयित सभ्यता है, श्रादर श्रौर. रि्यचार का 
व्यवहार किया जाये । 

उन्य रज-कर्चार्यि से धात चीत करते समय दस घात का .. 
न्यान स्ना चादि करि जय तक उनके साथ घनिधताका “ 
नदो तय तक उनसे विनोद परणं सम्भापश न किया जाय 


२ 
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छता होने पर भी विनोद की माघा स्भ्यता-पुर्णं रहे । किसी विषय 
पर निवेदन करते समय दृसर लेगा के विरड श्रयवा श्रपने पत्ते 
मे फैयल उतनी ही वातत कही जातं जिने उम विषय का सम्गन्धे 
दो । ससे श्रमिक श्रातम प्रणसा श्रवा परनिन्दा केलिए रि्टाचासमे 
स्थान नदी दै । ययपि ध्रधिर्काि राजकीय कार्यं पयव्यवहारद्टीसे 
निपूपन्न करना उचित श्रौ श्रावश्यक दै तथापि कर-ण्क वातं घ्रापसी 
भेंट मुलाकात मे सरलता पूर्वक निश्चित दो सफनी हुः इमलिये 
राजफमंचारियों से कभी-कभी मिलने की श्रावत्यकता होती है । 


ष्मधिक्रारियो के पास उचित पोणाक पटिनकर जाना चाद्ये । 
यदि किसी दरार म जाने का प्रयाजनद्ौतो दरार फ नियमो 
श्नुसार विके प्रकार के चख धास्ण कसते की ्रावग्यक्ता दं 1 
विशेष करे विनो के लिष्ट सर्वं सम्मति से ज पोजाक निरिवित 
फी ग हो वदी उनको धारण करना चाद्ये । 
न्यायालय मे ज कुक पृ जारे उसका उत्तर स्पष्ट रतिमः 
ध्रौर सभ्यता-पूर्वक देना चाद्ये । न्यायाधीश की निष्पन्न श्राता 
मानना परम श्रावतत्यक द, इसलिये जिस समय वद किसी से णान्त 
होने को कटै तो उस समय उसे तान्त दो जाना चादिये 1 न्यायालय 
मे किसी उच्चरदायी कर्म-चासे की श्राक्ञा ॐ तिना को कागज पन 
पढना ्रथवा उडाना-धरना फेवल चिश्चार के दी विष्द नदीः 
कितु कानून के भी खिलाफ) त्यायाधीश केः श्रपमान जनक 
उन्तर दना भी प्क घ्यपराध दै, इसलिये उसरे ध्रधमन होने परभी 
उमे चेली दै ध्यसन्नता से उत्तर न देना चाहिये! यदि किसी 
न्यायाधीश के न्यायसे स्सिीकोा श्रसन्तोप दा ता उस्तफे लिए 
उचित न्याय के निमित्त दसस वज्ञ न्यायालय सुला रहता दै । 
श्रधिकाश राज-कर्मचारी दौड़े पर जाकर देदाता में वडाद्टी 
्मुचित व्यवदार कर्ते टं { ये लोग गरसय भ्रामीणे से फेवल धेगार 
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दो दा करते, भितु्नारमो कय्रसरके घ्युवित काम लेतेहै। 
यष्टिये लेग सम्या का व्यदारकरंते गाथ के निथासी प्रपनी 
मान मयादा भूजर्र इनमे दरि वेटि कामभो प्रपश्नना पूर्य कर 
सकते हः परये कं चारो वदुचा प्यपनो प्रभुना फे प्रमिनानमे 
पदेलिसेतेपिःयेभो फमो कमो पेता काम फणे षे। फतेह 
कथन श्चपहनोमरफे करने येत्य देना हे । येमा प्रवह्यामे गोव 
फे परनिटिन, निज्तित श्रौर उत्तष्दध्यी सन्ननेा कायदकामषैकिये 
राज फवत्ायिि(को च्रतुयित इ-ङमे, का सश सथ्परना पूर्वक 
अतिपाव फर प्रौर प्रपनेश्रेः उनको ङ्गिनो पसो मेषाम न लगि 
जिस्म गोवके श्रत सम्भनमफनङलोे। यद्वि फेर कररयारी 
श्मपने ध्यत्रिर यवदारके( वदन करते उसो रिषोटं उव मै 
रिया फे पास को जवि, श्रयव। उस्र साय उद्‌ासोनता का पेता 
स्यषघहार पिया जाप जितत उवे प्रपनो मून पर प्रताना पडे! 
(८) प्रडोसो फे प्रति 
पटडसो फे साय त्रेत माय रखना फेपरन िष्ाचारदही फोटरि 
से द, तु उपयेागिता श्रौर सदयेाग की द्षटि से मी प्मावश्यक 
दै1 नोतिरेपरिवारसेमी पदेसो के प्रति सदरूभाव परगट करना 
उचित 1 पस चह ऊयी जति का दह श्रथव( नीवी जाति फा, 
धनवान्‌ हा या कदल, पिष्रान हे( श्रयवा प्रथित्तिन, उसके साथ 
सैव शिष्ट -ययदार मिया जवे । कः लेग प्रभुना पाकर बहुधा 
पानिय कषे पीडति फरने मे श्रपना गौरव सममने ह पर तु उनका 
यद व्यदार सर्वथा नि दनीय र । यदि सिसी कारण समे पद्रसीके 
साय मिघ्रभाव स्थापितो मङेताप्लीदुशामे शि्टउदासी 
जता का व्यवद्ार करना उचित होगा 1 
धर्‌ यनाने श्रयवः निस्नार कर्मे म मलुप्य फा इस वति की 

सावधानी रपनी चादिये कि प्रसते के उसते को ्रडचन प्रथा 
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खेदन दौ! क मदाचुभाव क्ल-कपट से श्रथवा धिकार के वल 
पर पडसिये कयी जमीन द्वाने, उनका निस्तार रोकने श्मौर श्चपते 
निरद्धण व्यवदार से उन्टे तद्ध करने का भ्रयन करते रते ह निखका. 
परिणाम यह हाता है कि वहुधा दोनोमे क पीदधियो तक शकता 
चली जाती है| यसव कायं मचुष्य की जगली श्रवस्था ते चिहर्ह} 
उचितते यहे कि यदि कोई पड़ासो सभ्य श्रोर णान्त स्वभाय- 
वाला ह तो उसकी सव प्रकार से सहायता को जावे । यदि पड़ोसी 
का मकान नीचाहो ता ध्रपने मकानसे उसके घर की श्रोर कोंकना 
ध्रथवा उसे ्रडचन दैने-वाला कोई निस्तार कसना श्रि दै। 
पटोसी के मकान की श्रोर ज्ञे, खिडकिर्यां श्रथवा नालि्यां 
निकालना किस भी श्रघस्था मे उचित नदी दे । 
पडसी के लइको-चन्यो पर श्राय श्रयने हयी चन्यो फे समान 
भेम-न्यचदहार करना चाद्ये रौर पड़ेसी कौ मां वदिन को श्रपनी 
मा-चदहिनो के समान मानना चाहिये । समय-समय पर परीमी के 
यहा श्राना-जाना प्रौर उसङे उत्स श्रादि कारौ मे योग 
देना शिता का निह ह यदिह सकेता कभो कभी उने मोन 
नादि के लिप भी निमतित करना चाहिये । यदि पडोसी गरीव दे 
ततो मचुप्य को पड्ासी के श्रागे श्यपने धनश्ादिका पेसा वैभमवन 
दिखाना चाहिए जिससे उसे मान्तरिक येठना हा । पड़ोसी फे 
लडको-वन््यो की उपम्थिति मे कोई मनुष्य श्रपने यन्नो को खाने- 
पोने की पेसी चीजें न दैवे जिन्हे षह दूसरे वन्यो को न टे सके। 
पडेसी की वीमारी कयै ठशा मे उसकी सदायना करना चाद्ये 
च्मरौर समय-समय पर उसका समाचार तेना चाहिये } पडेस फी 
सियो की वीमारीमे खयर केल्तिए सियो का जाना उचित दै। 
यदि पटासी छे यदं गमीषिजाय ते उसमे भी सम्मलित हीना 
श्मावद्यक दै 1 निर्धन पड्धसी क्प बीमारी श्रयवा चिपत्ति की 
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श्मवन्था मे श्रार्धिक सहायता देना शिता श्यौर नीति का कर्तव्य 
है 1 प्मावस्यफता पड़ने पर पड़ासी को उधित सलाह दैना चाहिये 
प्मौर उसके किसी भी गतत मेद्‌ को प्रगट करने च्रथवा जानने की 
श्रा न करना चादिष ! यदि पासी को श्रोर से दो-पक वार 
मा्धारण श्रपराधं ह जायता उदे त्तमा की दृष्टि मे देखना चाद्ये । 
जदा तक टो सर पड़ोसी से लडाई गडा करने का श्वमर 
न लाया जावे, च्योकिः पडोसी की शता सय शध्वस्थाश्मो में हानिः 
कारक देती दे कोई मनुष्यं बार-बार शन के देखने श्रथवा 
उसको वातो का स्परण करने से चित्त की प्यति स्थिर नदी रख 
म्बकता, ्खलिये, पडोसी से लिगगदु होने का शरवसर सदैष रात 
द्विया जावे ! यदपि दुष्ट का सग नरक फे घाससे भीवुरी कहा 
गया है, तथापि यद्‌ बात सम्भव है कि किसी ॐ णिष्ट व्यवहार से 
दु मध्य भी ध्रपना व्यवहार सुधार सकता है । वहुधा दष्ट 
मचुभ्य भी भ्रधिकाश मे घ्रपने पड़ोसी के साथ दुष्टता का व्यवहार 
न्दी करते । पड़ोसी की सष्टायता यदा तक लाभकारी होती दै कि 
लोग बहधा उसके भरोसे श्रपना धर दार श्रोर लके वध्वे द्ोड 
जाते दै । 
यदि पडोसी के यद्य की खिथोमेर्प्देको चालदहोतो उनके 
मिलने पर पुट्यो को श्रपनी दष्ट शसं भाति फेर लेना चाहिये जिसमे 
उन्डे फो ्मङ्चनन हे श्रोर श्रपने पर्दा पालन करने ये लिण श्रव 
सरमिल जपै। पडासी के धर फे भीतरी माग मे विना प्रावश्यकता 
कै श्मयवा विना सूचना दिये जाना उचित नर्द । जय तक कोई 
श्मावश्यक कार्य न दो तय तक श्रपने घर फे भीतसी भाग से प्रथवा 
ऊपसे कोटे से पडोसी को बुलाना श्रथवा उसमे वात-चीत करना 
श्रिता का विह है ! सिया बहुधा इस नियम का उच्लद्ुन कर 
देती ई, पर उनका यह कायं नियम षिष्ड ही है । 
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पड़ोसी फा मदस्व दसी पक वात खे सिद ष्टो सक्ता दैकि 
लोग किस भौ दुर श्चथवा श्रभिमानी प्यति के पडोसमें रहना 
पसद्‌ नदीं कर्ते । 

(९) सेवको के प्रति 

सेवके के सपय ज्रिष्राचार का व्यवहार करना करई कारणो से 
परादश्यक ह । एक मुख्य करण तो यद ह कि हम श्रपने शिष्टाचार 
से सेको की स्पमाविकः श्रथिषएटता को खधार सक्ते है । नीति की 
दरि से ते सेवक क! पालन पोपण॒ करना स्यामी का पक प्रधान 
फत्तय है । चन को जाते समय रामचन् जी ने श्रपने दास शरोर 
दासियो को वुनाकर तथा उन्हं शुर को सौपकर कदाथा कि 
^ सव कर सार-संभार गुसाई । करेदु जनक जननी की नाई ॥ 

जदा तक दय नौकसे के श्रति कडा व्यवहार न कफिया जवे। 
उद्र काम मे यार-बार टाकना या उन पर सदा कोध कस्ते रना 
केवल रिष्राचारष्टी को दट्रषटिसे नदी, कितु उपयोगिता कौ ट्ट 
से भी हानिकारक है] मालिक की रात-दिन की खट-खट से 
अवकर नोकर काम छड़देने रेलिप तेयार्टा जाता श्रौर 
निस यदय नौकर वहुधा वदलते रहते ह उसके पिपयमें लोग 
निन्दा करने लगते ई 1 पसो श्रवस्या म उचित यदी हे करि नोकये 
फे साथ न्याय श्मौर द्या फा वर्ताव किया जावे । 

इम यात का पयत करना श्यावश्य है कि नौकर श्रपना काम 
मन लगाकर करे, इसे लिप उपयुक्त वसर पर उसे युद 
पुरस्कार दिया जवि । नौकर की बीमारी श्नौर पिपत्ति की दशामे 
भी उसके साथ सदाचुभूति थकट करने की श्यावश्यकता टै । जहां 
तक हो वौमारी या साधारण गेर-हाजिरी मे उसकी तनखलाह न 
काटी जायि । नौकर पर क्रमण विश्वास वदाना चादिगरे निसमे 
घद् ्रपना काम अधिक सचसे करने फा उद्योग करता रदे] 
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जाकर ये द्वार मान मेगा गद पल्नुमो को सावधानी मे देखना 
श्रौर उनका भूत्य जवना यदुत प्यावश्यरू है, पर श्रनि दो ध्रनेफे 
ष्मनर पर उसे सदसा भूडा यनाना उचित नदी । 
करं माकर स्वभाव दीने दुर, चार श्रौर चालाक रेः 
पमलिये पेते नोक्यो को पिना प्रूरा पिध्वान कयि कामम 
लगाना रौक नदौ । यदि भूत से पेते नोङर कामम लगा लिये 
जायं, तो भूल मालूर होने पर उन्द चतुराई से जवायदे देना 
"चादि । किसी मो ्रवस्था मे पसा श्वसर कमी न लाया जाय 
कि मालिक ध्मोर नौकर फेधोचम ग्पुरनम-पुस्ना कदा सुनी या 
गालौ-गलेज होने लगे । 
यद्रि ध्रादमी भरल दो ते। उत्ते तव्ण लिंक नौकर न 

रणना चादिये, फोकि लम नि-दा तथा हानि होने को सम्भावना 
रनौ ट । नाकसे से यद्धधा उतना हदो काम लियाजाय जिनना 
वेतन न्ह द्विया जाता द 1 ज्यादा कामके लिय ज्यादा दाम देना 
-ाजिय श्रार जरी है । नौकर मे कभी पसा कामन कया जापर 
जो उसे गारयके विष्डहा। यद्विलभ फे पतीभधून होकर को 
नोकर्‌ प्रपनी प्रतिष्ठा के पिष्ड को्काम करना स्मीकार करले 
तो उससायदमेद मयमे प्रकटन किथाजावे प्मरोरनसय फे 
सामने उसमे पेता काम करने फे कदा जाये । शस भ्रकार फे 
श्रपमान-कारी कामे। का पक उद्रदरण यहष्रैकि लोग कमौ कमो 
-ढोमररो से जते साफः करवत जिसको वे लोग वहुधा श्रपनी 
ज्ञानि फे विचार से स्योकार नदं कएने । नौकर से कभौ पेखा मुद 
क्ययं न कराया जाय जिते वह किसी समय नौकरो कड्ने पर 
प्रगट कर द। उसके प्रणि दुक्तरो को निदा कस्नाभी उचित 
नहं व्व पुरनि नौकर के साथ क्यातो का श्रनुध्रद करने की 
छपावश्यकना दे ! 
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(१०) अतौ के मरति 

श्र्ूतो फा पस पिख्लने श्वा म्िरो म जाने देने कै लिप 
श्ममी वद्ुत समय लगेगा, पर उनसे सभ्यता श्रोर दयग्राल्ुता का 
स्यवहार किसी भी सपय किया जा सकता द} श्रच्ूत जातियों म 
पिगेषकर घमोर, भङ्गी, चमार, डोम, श्चाद्वि सम्मलित ह । ययपि 
घ्रा भी कईजाति्यां पेसीरहैजा इनसे पवित्रता या शुदधतामे 
किसी श्रकार द़कर नदी दं तथापि लोग उन्दे श्यत नही मानते । 
प्राय समी लोग न जातिया कै गरोव श्रादेमियो से श्रनाव्ररःूर्षक 
चालते दै श्रीर यदि भीद्रमे वोसेसेभी षन लोगों का छरा लग 
जायते दूसरी जाति वाले इन्दे र्ति है । यद सप भ्वार्थं श्र 
सभ्यता को व्यवहार है 1 हाँ, इतना श्रवस्य है कि इन जात्तियो के 
लग रीर घ्रोर पडा की शद्धता पर पररा ध्यान नदी रेते जिसमे 
दुसरे लोग फो इनके पास वेरने म धरा होतो दै 1 

प्रदूत जातियो से दया पूर्वक वर्ताव करना उचित दै श्मोर यदि 
किसको घोखेसेदनक्तेगाका दुध्रा लग जायते उसको श्न्दे 
डटिनाध्युचितदे। इनज्ञोगासेजा काम क्ययाजायउसकी मुरी 
पूरो देना चाहिये 1 कट लोग इन्दे येष्धे ही पराध पर गाली देने 
को तेयार हो जातेष्ै, पर गाली देनेषाले मग यदह नद्दी सोचते कि 
जा काम प्रदूल लौग करते ह वष्ट ॐची जात्िवालों से नदी वनं 
सकता } जव म इन लगि पर इतना प्रवलभ्वित रदना पदता ह 
त्य हमारे जिप यद्‌ उचित नहा दै फि हम इनका तिरस्कार करर} 
ममय ने पलटा खाया दै, इसलिये प्रय श्रच्रूल जातिया भौ श्यपने 
श्रपमान का परतिघाद्‌ कस्ने लगी है रेस प्रस्था मं पक प्राह्मण 
को किसी श्रहूतं मनुष्ये भगदा कते देख किसको दुष न 
होगा १ क पकः ्यभिग्नी लोग दुत जगति की सियासी 
श्यशिघ्ता का लबष्टार करतेर्है। य्टभोदुखका विषय 
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टम लेगा की सामानिक प्रया इतनी दधित द कि श्यदुत 
जातिया किसी प्रकार श्रपनी उन्नति करी नही सस्ती येलाग 
पाडशालाप्मो में पढने नटी पाते, किसी फ द्रराजे ऊ भीतर परर 
नही रख सकते मौर न रेल प्रादि सवास्यि मे स्यतन्त्रता से येखने 
कै ्रधिकारी लि सकते । पेखी श्रवस्या मे यद कोई श्राव्यं फी 
बात नषा है कि ये लोग श्यपने शायाम के लिण पूर्वजा का धर्मं 
दोदकर दसरे यर्म मे चले जाते ह । दिन्दुश्यानी लोगे! को उचित 
है किये इन जातिया का यथाशक्ति सुधारने का प्रयत करे 1 
यद्यपि णो मे इन लगे के साथ श्रसम्य वर्ताव किया अता दै ता 
मो गोच ॐ लग शदे श्यदुत मानकर भौ इनसे पक प्रकार का 
कत्पित पारिवारिक सम्बध मानते हँ । जव गाव की को स्री किसी 
चभारको दादा या सैया कषटकर पुकारली दै तय क्षण भर के लिप 
मय्य के हदय की उदारता का चिन श्राँखो के सामने श्रा 
जातादहे। 
जद तक देः श्चुत जनिय से खदाुभूति का भो व्यवहार 
किथाजाचे। यदि उन्च जातिके नाग इनके दु ख-खुख मे णामिल 
हय श्रोर समय पड़ने पर इन्दं उचित परमं देष तो ऊँची जानि- 
चालो को कदाचित्‌ कोई नाम न धेरेगा श्योर न जानि से निकालेगा + 
हमे दस विषय मे श्सादइयो का ्यट्ुकरण करना चादिये जा इन 
लोगे ॐ धर जाकर दन्द पदना लिखना मोर ्यपना धमे सिलाते हं ! 
कु नाग पेता भ्रनुमान करते द फ नीच जातियो को उत्तेजन 
देने से घे श्रागे उदरडना का व्यवदार करने लगेगी । इस ्राणका फो 
दुर करने का सय से उत्तम उपाय इन सेगे। को चित्ता है जिससे 
इनका हदय पिस्टूत भोर वुद्धि उन्नत हि सकमी है । याद हमर 
कुठ उत्सा्ी सदधमीं श्रदूत जातियों कमी णिक्ता का भार ध्यपने 
ऊपर ले लें श्रौर दूखरो के ध्याक्तेपो का विचार न कर श्पना 
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कर्तन प्रालते जावे, तो ध्रदरुतोद्धार की समस्मा बहुत कदं ल 
ही सकती है । 
(११) प्रार्थियो के भति 
श्रदालतो मे प्रा्थियों की पराय धड्कीदुर्घेणा हती है । वहां चप- 

रासो से लेकर न्यायाधी्न तक शरोर वकोल के मुनशीसे लेकर स्य 
चकील सादव तक प्राथियों की श्रोर वहुवा श्रशिष्टता का व्यवहार 
करते ह । किसखो किसी न्याया के विषयमे तो यदा तक इना 
गया है कि वेध्रार्थिनी सियो तक ॐ गालि्यां देते ह । कचरी के 
श्रधिरकाशि कर्मचासियो को श्रिता का एक कारण यह जान पडता 
किये लोगप्रार्थियो से वहुधा वात वात पर पसे खीचना चाहते 
द रौर जव वे इस काम मे खल नदीं टोते तव दुध्रा 
श्मशिष्टता क व्यवहार करने लगते द ' बहुत दिन के श्रभ्याससे 
दून कर्मचारियों का, जिनमे वहुतसे शि्नित भी तिदे, स्वभाष 
वहुधा इतना परिड जाना हैक्गिवे कायी-दट। वातो पर नी वड 

पड दिप्त है । भने से भन्ते श्रादभी के! मूं वना देना नफ लिय 
एकः साधारण वात है । यथपि कचदरो के ्रशिर केचारिथो को 
छ्मपनी दे कौ सफलता पर ध्रानन्द्‌ होता दै, तथापि शित्तिन नोर 
सभ्य समाजमें न्ड स्या प्राद्र प्राप्त नदीं दो सकता । 

श्रणिषर न्यायाधीण के भो इस वत क ध्यान रखना चाहिपः 

करि यदि वह भिस श्रपरधी को शि वचन ककर दणड देगा 
तो अपराधी दण्ड पाकर भो उस स्यायाधोश की श्रशसा करेगा । 
इस विस्द जो न्यायाधोश कठोर वचन कदकर श्रपराधी के 
दण्ड अत्ता स्युनाप्गा, चह श्रपसधी कौ दष्टिमे इुदरा कार 
खमा जायगा श्रौर सम्भव है कि प्रपसधी श्रमे पडे उससे 

खदा लेये 1 यदि कोई न्याय्राधीण किसी केदो को फांसी का ङम 
सुनाने के पश्वा उसे यद कटे क्रि “ भुके तम्दरि प्राणा पर 
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घटत द्या ध्राती द प्रारम धदुत याहता हं फि तुम्हे श्त दणदमे 
मुक कर द परु सद्‌ दहे, म भ्याय के फारण पि 
हकर तुम यद्‌ सय से कठिन द्र्ड देता ह ", तो उस म्याया- 
धोग फः प्रति मरतेमस्तेभो एपराधी कमन मे प्न्दा माघ 
रदेगा। 


ध्मरिष्टता पे सय मे धुरे उदादरण श्रधिकाभ म सूस पुलिसयाते 
भ्ररट कस्ते! नलागो की दृष म किसीते सभ्यता पूवक 
चति कसना कदाचित्‌ प्रपा रपो देना । ये जोग 
धधा सधे घात करना जानते ्टौ नदीं प्मौर प्रपराध स्यीमार 
करानेमे तो भावी श्परधी का कमी-कमभो ध्राणा-त क दै डालते 
्। पुलिसवालों के लङ्के-चन्ये तक प्मपने पिता्रो की श्ररत्ति 
का प्रनुकरगा फर यदुधा दस लइको पर ्रपना प्रधि रार जमाना 
चा्ते ट । पुलिसवालो फी श्रयुचित भ्रति श्योर श्रसभ्य 
व्यवहार फे कारण सोग धटधा नफ पड़ोस म रहना पसद्‌ 
नी करते । यदपि हि दुस्थान कौ पृलिस को शतन निन्दा होनी है 
तो भी ्ेगलेड करी पुलिस धे विषय मे केवल प्रशसा हो सनी जाती 
1 दिन्ुस्थान मे भा नेक पुलिसवाले बहे हौ सभ्य देखे रार सने 
गये परेम लोग ध्यपने विभागमे घलुधा सफल नह्ये सममे. 
जते। 

प्रायियो के प्रति ्रगिष्टाचार धाय पसे स्यानोमेभी देखा 
जाता दै जदं श्रे लिप कोई प्रव्यक्त कारण नदी द्विषा देता 1 
यदि को नोकर क्सि महाजन के यष जाकर नोकरीषफे लिप 
भ्राथना करता टै तो महाजन उख नोकर षो कमी.कभौ धुतकार 
दता दै । यदि के किसी से उपयेाग के लिप फोाई धस्तु मांगता 
ैतोउसर घस्ु का स्वामी बहुधा उदगटता पूर्वक यह उत्तर देता 
दकि“ यद्‌ चीज्ञ यदौ कहाँ रपी है 1 * 


२६ दिच्दुश्यानी नि्चार 


दृक्षसे के क प्क वड़े वाव तो ध्रपने पद्‌ का इतना गर्च करते 
करिव उम्मेदवारों क श्मयने कभरे के भोनर टी नदीं श्राने देते 
वा उनकी पक भी वात का निश्चित उत्तर नदीं परेते। क 
पग प्रा्धियो को बार-वार भटकते है र छ्रन्न मे उनकी शर्थना 
] निदरंयना-पूर्वक प्स्वीरत कर देते द । सम्यना पूर्वक सूचित कौ 
६ श्रस्यीरनि प्रिया के उतना कर नह पर्टुचातो जितना श्रधि- 
थि की श्रदमन्यता ्मौर ध्यसम्यता । 

क पक वकील की यद रोति दै किवे बहुधा श्रासामियोसे 
पया ते भरपूर ले लेते ईह, पर मुकदमे को तैयारौ नदौ कसते शरोर 
शी पर दाज्निर नदीं हेते । यदि परुवमिल उनसे छु कहनादे तो षे 
दुत गर्म हेते द श्रौर मुकदमा ड़ देने की धनको देदेतेद। 
चारा श्रासामी यह श्रव्यायार उन लेर्गो फे हाथे। सदतादटै जा 
शफे नेता यनने कादम भरते । गेम जोने रोक काद 
फ़ ५ पर उपद्र कुशल चहुतेरे ” ( 

(१२) सम्पादकीय 

सम्पादकीय गि्चार मे सम्पादक, लेखक, प्रकाशक शरोर 
र का परस्पर रिष्ट व्यवहार सम्भलित दै । भ्रकाणक करे पन्न 
दपा पुराने पिले ददो से न करानो चाद्ये श्मौर यद्धि पन 
प्रा भूय मर्देगा हेते उसे अन्ते कागज पर पाना चादिये। 
[न में प्रश्नील विज्ञापन न छपे जाये रौर अर्हा तक हो घूर्ताके 
गरेरापन प्रकारितनं कयि जाये! सम्पादक षो पेचे लेख न 
शपना चाहिये जिनमे किसी एक रस की पराक ह । उससे परायः 
उभी रमा के उचित परिमाण पाले लेख दापना उचित है । मासिक 
पघोमेषद्यका भी उचिन समावेश होवे । 

किसी पुस्तक की सम्रालाचता करस्ते खमय पुस्तक दौ की 
घ्रमालेचना करना उचित है, उसक्ने लेखक के विश्य मे व्यक्तित 
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रूपसे प्रनपिङार चच; करना उचित नदीं । ॐ शार सम्पादर पिले 
लेखकः से कारण वशाद्‌ श्रप्रसन्न हेन के कारण विरद समालेचना 
कर वेठते दे, यद कायः श्रणिटता-मय है । जे सम्पादक निसं 
विपथ को न जनता हौ-सखभी सम्पादक सर्वज्ञ नीं हैते--उसे 
उस विषय मे ्रपनी सम्पत्ति ठेने कौ धरता ने करनो चदहिपे। 
इश्सफ़ लिप उचित उपाय यदो हं कि सम्पादक उस विषय की 
ममालाचना किली षरिशेषल्ञ से करे श्रौर उसे खाय समालेचक 
का नाम ज्ञिप देवे । यदि समाल्ेचक चाहे तो उसके यथार्थं नाम 
के वद के कटिपत नाम द्वापदिया जावे । क पक सम्पादक 
समरालाचना के लिय मेनो ग उपयुक्त पुस्तक्र को प्राति मौ स्वोरत 
नदी कस्ते श्रौर स्वार्थं वश कभो कमी उनकी समालोचना नदीं 
छापे । यह्‌ न्यवहार निन्दनोय हे 1 

किसो-किक्ती मसिकपनमे पेते पेते समालेचक्ञाके नाम 
पे जाते निन्द पतनं के दिद्दान प्क समालेचना करने रे 
येय नदं समने! पेते ममाल्तेचके से समालेष्चना कयकर प्नौर 
उसके साथ उनका नाम पाकर सम्पादक लाग प्रव्यत्तरूप से 
श्मपने पो की प्रतिष्ठा घटाते ह श्रोर परात्त-रूप से येभ्य लेको 
का ्रपमान करते । सायद्ये वे पत्र के पाठको पर भी पक 
प्रकार का मानलिर श्रन्याचार करते दँ । क णक सम्पादक पसे 
देखे जाने हे जे स्यथ पुस्नकःप्रकाशक, पुस्वक विकेना श्रौर साय 
टा सम्पादक तथा विन्ञापक भो दै। पेसखे जोय मला दृसेराकी 
पुस्त की उचित समालोचना कय कर सकते दँ ? कई समाले- 
चक श्रश्लोलता तक का उपयोग कर वेठते द श्चौर भपनो विचार- 
गेलो से गुण्डा के पद को भौ पार कर जाते । 

लेखक्न को पसे विषय पर लेखनी चलाना उचित नदीं जिनका 
उदे प्रन्ञाक्षान नदि 1 ्राज-क्नटहिदी मे क पक लेपकः दसो 


६ दि्ुस्थानी शि्ाचार 


दृक्षयो के क प्क वटे वाव्रू तो श्चपने पद्‌ का इतना गर्वं करते 
किये उम्मेदवायें ॐ श्रपने कमरे केमोनर ही नदी श्राने देते 
श्मथवा उनकी पक भी वात का निश्चित उत्तर नदी देते । कः 
ल्तोग प्ार्थिये के वार-वार मटनते है मौर श्यन्त मे उनो यथना 
क निर्दयना पूर्वक श्चस्वीरत कर देते दै । सभ्यता-पर्वक सूचित को 
दुई ध्रस्योङूति परा्थिये। को उतना कर नहीं पदुचती जितना श्रधि- 
कारिथा की श्रहमन्यता रौर ्रसभ्यता । 

क णक वकील की यह रोति दै कफिवे वहुधा श्रसामियाने 
रुपया तो भर प्रर ले लेते दे, पर मुकदमे को तैयारौ नदी करते शरोर 
पेणी पर ह्ाज्जिर नदीं दते ! यदि सुवफिल उनसे कुव कहतादै तो षे 
चद्धुत गर हेति दहे मोर मुकदमा दे देते को धको द देते । 
ब्ेचाय श्रासामी यह ्त्याचार उन तेग फे दयि! सदतादै जा 
देण क नेता वनने का दम भर्ते । गस जीने ठीक कदा 
कि “ पर उपदेश कुणल वहुततेरे ” । 

(१२) सम्परादरीय 

सम्पादकीय शिखच्यर में सम्पादक, लेखक, प्रकाशक श्रः 
पाङ का परस्पर रिष्ट व्यवहार सस्मलित है । प्रकाशक के! पत्र 
की वपा पुराने पसे यद्या सेन करानो चाये शरोर यद्वि पत 
का भूूल्य महग तो उने रच्छ कागज पर पाना चदिषे। 
पचर मे प्रलीन विक्ञापन न छपे जाये श्योर जष्टं तक दे धरणौ फे 
रिक्षापन प्रकागितन क्रि जाये । सम्पादन को पेसे लेख न 
छ्ापना चादिये जिनमे किसी एक रख की पराकाष्टा ह । उसे प्राय 
समी रमे! के उचित परिमाण याने लेख पना उचित दै 1 मासिक 
पधों म्न पद्य का मी उचित समावें होवे । 

सिखी पुरुतक की _समालाचना करते सखमय पुस्त हो की 
समालेचना करना उचित दै, उसके लेष्ठक के विधय में व्यक्तित 
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सूपसे यनपिकारय द, कण्नाउचित नद्‌ । काट ओः सम्पाद्‌रू किसे 
लेखकः से करण वणात्‌ श्रप्रसन्न होने के कारण विषख्द समालेचना' 
कर येठते द, यद काय्य श्रगिषता मथ है। जे सम्पादक जिस 
विय को न जनता हौ--षमी सम्पादक सर्वक्त नदीं हेते--उसे 
उस्र विपय मे श्रपनी सम्मति देने की धरता न करनो चाहिये) 
इसे लिप उचित उपाय यदी है कि सम्पादक उस विष्य की 
समालेचना किती विणेधक्ञ से कराये श्रौर उसकेसाय समालेचक 
का नामे लिख देवे । यदि समालेचक चे ता उसके यथाथ नाम 
कै वदे को कटिपत नाम द्रप दिया जावे । फ प्क सम्पादक 
समालेाचना कै लिय भेजो ग उपयुक्त पुश्नको को प्राप्ति मो स्वोृत 
नद्ध करते प्रौर स्वाथ वश कमो कभी उनकी समालाचना नहीं 
पते यद व्यवदार निटनीय है । 
किसो कितो मासिक पन मे प्ठेपेने समालेचकञेः फे नाम 
छपे जाते दं जिदं पचो के विदान पारक समालेचना करने के 
येभ्य नदी समभने। पेदे ममालेचङ से समालेचना कराकस्रोर 
उसके साथ उनका नाम तुंपाकर सम्पादक लग प्रत्यत्तस्प से 
ध्रपने पमो कौ प्रतिष्ठा घटते ह ्मर पराक्ञ-र्प से याभ्य लेलक 
का श्मपमान करते साथहो वेपन के पाठके पर भी प्क 
श्रकार का मानसिक ्रत्याचार करते रं । क एक सम्पादक पसे 
देखे जाते हे जए स्य पुस्तक प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता श्रौर साध 
हा सम्पादक तथा विक्ञापक भो ह! पेसे लेग भला दृसेणकी 
पुस्तफो की उचित समालोचना क कर सकते ई ? क़ समले- 
चक श्यश्लोलता तक का उपयाग कर वेउते ई श्नौर अपनी विचार- 
जैल से गरड फे पद्‌ फामी पार फर जाते ह। 
ल्ेपश फो पेदे विपय पर लेखनी चलाना उचित नहीं जिनका 
उन्ड श्रना ष्ाननहि। श्राज-क्ल हिद में कई पक लेखक दसी 
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श्ण्द दिन्दुस्थानी शिष्टाचार 


कोटि के पाये जते ह 1 ये लोग वहुधा दूसरी भाषायो का न्यावसा- 
यिक कान श्राप करके उनके उच्च काटि के लेते! का ध्रयुवाद्‌ कसते 
हि श्रोर मूल लेख का उल्लेप न कर स्व्य ही उस लेख फे लेखक घन 
यैठते ह ! इसी प्रकार कई पक लेखक पिना किसी छृतक्नता के 
दुसरी पुस्तको से पृष्ठ फे पृ नकल करके ग्रन्थ नैयार कर लेमै है । 
समय-समय पर पेसे लेख की पोल सेली जाती है, परलेगेा के 
श्रा्तेप वद्धा उदं ्मपने स्वार्थ-मागं से नहीं हटा सकते । क पक 
पुराने लेखकों की श तिर्यो से इस समय यद पता लगा दै कि उनके जे 
प्रन्थ कतु समय तक युगान्तर उपस्थित करते रहै वे यथार्थं मे 
दूसरी भाषा की पुस्तके कै श्रनुवाद्‌ माच थे । पेसी ध्रगिष्ट छतिधा 
से भरणसा नदी है सकतो । 


खमभ्पादक लोग षह ग ुसरो फे लेसे मे वे-दिसाय कारय 
करने छी उद्गता भी कर डालते ह! यथपि कई लेखक ध्रपने लेसे 
की उमङ्ग मे कमी-कमी वै-सिर पैर को वातं लिख माप्तेर्हैतेभी 
सम्पादक फे उचित है कि वह फरिसी भी लेखमे श्ररपतम परिवर्तन 
करे! हा, जे लेख परलङल टौ बदलने के येष्य ह, परतु भिसमे 
मदर्व पु विवेचन किया गया हे, उसे लेखक की प्राजा लेकर 
पुरा बदल दना श्रनुचित नहीं है । किसी लेलक से लेख श्रा हेने 
पर उसकी सूचना देना चाये श्रोर यदि लेख उपने याग्योते 
उसे उपयुक्त श्रवधि मे ्ापदेना चादिये 1 जहां तक है सफ 
प्मस्पीष्टत लेख नघ्रता पूवंक कारण समस्पाकर लेखक के लय दिये 
जाय । फसाना किलेख प्राप्न हिने पर इसकी पर्वन लिपी 
जाये श्रौर दोखक के पृद्धने पर उसे कुचं उत्तर न दिया जाय ! 

सम्पादक को पने परो मे दूसरे पो का उटजेख बहुत कम 
करना चादधिये । यद्यपि प्च की परस्पर सुठभेडमे ध्रपिकण 
पाठके का मनेरनन होता है नौर भिस पर के उत्तर छक प्रमिक 


१३० दिन्ुस्थानी रिष्टाचार 


पत्रा मे धड्ाधड् उदं की गजलें नुपवा रहै दै कुत लेखक पेसे 
भी दज ओेक्सपियर श्रोर मिलूटन की दुदाई ध्ि विना श्योर दिष्दी 
श्युपाद्‌ के साथ उनके विचार शेगरेजी मे उद्धत फ्रि विना 
छमपने के धन्य नदी मान सकते । किसी किसी लेख म उदं जन्द 
की तनी ्रपानता रदती है कि यह्‌ लेख लेखक की उद विक्षता 
्रकट करने के सिवा भराय शरोर कोई वात प्रकट नीं करता । क- 
पक लेखक पेसे चिचिन दै कि उनका एक वाक्य प्क पृष्टमें श्मौर 
एक परा तीन पृष्टो म पूरा होता दै 1 यदि पसे लेखके प्रोर सम्पादको 
को कवल हिन्दी जाननेवाले पाठक श्युभव दीन मौर श्रयेम्य 
सम ते को श्रा्चयं की वात नहीं । 
(१३) सार्वजनिक 
जिन स्थाने पर सर्वं साधारण का निस्तार होता है, उन पर 

दूस का निस्तार राकना ओर केवल श्यपना हौ निरुनार करना 
श्मठुचित है । श्राम सडक ॐ वीच में श्रथवा उस पर चलने वाले 
लोगे कै मागं में खड़ा होना ध्रगिष्ता दै । लोग वद्धा सङ्क पर 
छमपनी दूकान वदा लेते ह यथवा चन्रूतरे वनाकर उनपर श्रपना 
हो निस्नार करते है । ये कायं भी श्चतुचित है । कही कही लोग 

श्रवागभन ॐे मागं मे गाडियांखद्धी कर देते है प्मयवा श्रपने सामान 
यामाल का ठेर लगाते दहं । केकां लोगते ध्रपने उत्सेके 
कारण सङा पर पूरा प्रधिकार करफे डद समयके जिपलागो 
का श्राचागमन दी वद कर परते है 1 यद्यपि यै सव श्रपराध कानून 

से दणडनीय ह तथापि इनमे रिष्टाचार का भी उटय्यन दोता ह । 

सड पर वद्धा पेसी चीजे, न फोकना चाहिये जा प्रणितद्ो 

श्रवा जिनसे दसय के स्वास्थ्य मे विघ्च पडुने काभयषद्ो । धरो षे 

निकट इस प्रकार के निस्तार भौ न किये जा जा स्यच्छरुताकीद्रषटि 

मे निषिद्ध द । सङ्ग की श्रोर पाखाने के दरवाजे न श्वेते जार्यै 


कटा ध्रध्याय श्य 


श्रौर न उनमे सङी-गली चोज जमा की जारे । लोग बहुधा रोगिया 
कै स्नान का पानी प्रथवा उसे णसेर से निकली हुईं दसरी चौं 
सडक पर दस विश्वासं से फक दिया करते हे कि पसा करने से 
गी श्रन्त् द्य जायगा श्नौर उसका राग॒ सडक पर चलनेवालों 
फो लग जयया ये दर नीचना से परिपूशं हं! सडक पर 
पत्थर था काटे न डाले जाये श्मौर यदि किसी फो ये चीं वहां मिल 
जोयते चष्ट छपा कर इदे सडक से श्रलग कर देवे । जहां तक ष्टो 
केसे ध-े-वाले लोगे के जिनके धन्यो म दुर्गध परणं वस्तुयो का 
उपयोग ता दै ्रपना कामकाज घस्नी से दूर करना चादिषे 1 
किसी सार्वजिनक स्यान के हानि पर्हैचान। यथवा शपि 
करना श्रथवा उसमे जाकर भ्रसतभ्य व्यव्हार करना णिषएता के विष्डध 
ह 1 छुपे, तालाव श्ययवा नदी फे जज केः प्रिगाइना भथवा उनका 
उपयोग करने मे किसी गे राकना कानन श्रौर शिष्टाचार देने फे 
विरुद्ध है। जिन धर्म लालामो या सरायामे लोगे को उहरनेषे 
लिए पिना भाट कै स्थान मिलता है उन्हें प्रपने उपयोग फे पश्चात्‌ 
स्वच्त करे श्रथवा कराते कडना चादिये। सावञनिक स्थानो 
म कोई नशा करना, ध्रण्लील गीत गाना श्रयवा किसी धमं क्ये 
निदा करना श्रमभ्यता है । पुस्तकालये मे पुस्तके श्रोर मासिक- 
पश्र फो पदन कै पश्यात्‌ यथा-स्यान श्ख देना चाहिये । उं 
किसी प्रकार माहना या फाडना न चाहिये । 
खेल-तमारो में स्यान ऋूडकर वार पार श्चाना जाना, हल्ला 
करना, किसी के द्ष्ि पय ओ शकना श्रोर व्यर्थं दगा करना श्मनु- 
चितै जेस्थानच्ियो ॐ लिए नियत उनम पुरव्पोकान 
ज्ञाना चादिये श्रौर न उस म्भ से निकलना चाहिये जहां से लिया 
श्राती जाती हों] नाटक वालों रो पसे सेल न दिपाना चाहिये 
निने दशक्रो की ख्चि पर श्राधात पर्वे या खिये कमी स्वाभा- 
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विक लज्जा पर घुर प्रमाव यद्धे । नारे मे रग मच्च पर ल्यु 
प्रथवा ग्टमार-रस की पराकाष्ठा न दिम्नाई जापर श्नौर न कदणा- 
रस की प्रधिकता से दर्णय के चित्त मेश्रत्यतं व्याकुलता उत्पन्न 
की जावे। 
स्ट परथा गन्नियो मे श्रश्लील गीत गाते हृ निकलना 

च्रमभ्यता दै । जुलूस ओ ्वसर को छोडकर किसी दुसरे समयमे 
श्रेत -यक्ति ध्रथवा छुं लोगे फे समूह > लिए सन्क परया 
गलिये मे गाते दुष्प चलना श्रुचित है । फकीर प्रयया साधु लोग 
सद शरोर गकिये मे गात हप निकलते हँ, पर उनरे पक्त मे पेसा 
करना श्रि नद्ध समभा जाता । वस्तौ के रास्तो मं जारजारसे 
बातें करते हुए निकलना भी श्रयुचितं दे । कर एक मदाना नन्ना- 
चस्या में खी-पुख्पो को भीड़ के साथ सद्र प॒र फिरते हे । इन 
महात्माध्नो को ब्रह्म-शल्न के साध-साध कुड शि्टाचार-क्षान भी न 
श्मावस्यक है । प्रयेक मनुष्य फो सट्क पर श्रपने वारये ्ाथ क्षे 
श्रोर चलना चाद्ये जिससे सवारिये श्नौर दृसरे लोगों को श्राने- 
जाने मे समीता हो । व्याख्याताश्रो को श्रथवा उत्सव मननिन्वानों 

छ श्रपना काम सडक के पसे भागने न कस्ना चाहिये जहां लगे 
का ध्रावागमन होता] 

प्ते कार्यालये में जहां कई लोगे का काम रदतादै,सोगको 

समय के करम से श्रपना काम कराना चाष्टिये । कार्यालय छै कर्म॑ 

चारीक मी उचित दे कि चद पहले श्रये ह व्यक्तिका कार्य 

प्ले करर, चाहे वह किसी भी स्थिति काक्यो नदो । रिषएचार 

का पालन न करने से बहुधा श्रदालते, डारूप श्रौर स्टेणनेामे 

पपना-प्रपना काम शीत निकालने की इन्छा के कार्णं पदे-लिखे 

रोगे मे भी परस्पर धकस्का-सस्वपे दो जाती दै । कमी-कमी चल 

सान श्मोर प्रतिष्ठित जोग दसय की श्यावश्यकता पर ङु मी ध्यान 


डा ध्यध्याय श्यद्‌ 


ने देकर प्रपना काम पहले कराने के लिप सद प्रकार फे उचित 
श्मौर ्रयुचित उपाय फस्ते दे! हमर सणि मे स्वार्थ-साधन कौ 
उत्कता श्मोर दूसरे के सुभीते स ्रहेलना इतनी परवल दै कि 
कमी कमी बलवान या धनवान लेग रेल गडिये मे श्रारामसे ले 
रहते ह मौर निर्बल, वालकः, बद्ध श्रौर लिया उने सामने घटो 
खडी रहती हे । 


जिन मर्म से मुप्यो का श्ावागमन श्रधिकना से हाता है 
उनमे खे पश्यो को निकलना श्चथवा गाव्ि याघेडा का बद्धे 
वेग से दोड़ाना उचित नीं । लड़क के किनारे रहने-वालो कौ इस 
वार्तं क! ध्यान रखना चाहिये कि वे पने दपे-देटे वचो को सड़क 
पर खेलने या भरने न देष, क्योकि पेखा करने से दुधंटनश्रो की 
सम्भावना रदती है । क एक गाङ्ीवान इतने भूं हेते दकि वे 
परिणाम काकुरुमी ध्यननकर अपनी गाड़ीक दूसरे को 
गाद्धी सते श्रागे निकालने केलिः उसे किसी भी तरफ वद्े जार से 
चलाते ह । ये जाग वहुधा श्ररिक्तित दने के कारण वैदल लेग 
कौ पक तरफः हटने के लिप सूचना देने मे सभ्यता पूर्वक वालना 
ष्टो नदीं जानते। 


{ १४ ) बाल-शिष्टाचार 

वड़े मे बहधा श्चापसो फगङ़ ह जति है, जिनका एक सुख्य 
कारण उन लोगो मे शिष्राचार को शिन्ता का साधारण श्रमाव है। 
यदपि पार-शालाश्नों मे शिष्टाचार की थेङ्गी-वहुत जिन्ता भ्त्यत्त श्मोर 
परोक्लस्पसे दी जाती है तथापि विद्यार्थी ध्रपनौ श्रवस्या के प्रभाव 
में पड़कर वहुधा व्यदार मे उस शित्त फो भूल जते द। करई 
विदानो कापेसामतदैकिलट्षषी क रिष्टाचार की नित्ादेना 
मानो उदं वघनमे डालना दै, पर श्रुमवसे इस वात की 
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श्मावश्यकता जानी जाती कि लङ्क का चिष्ाच्ार की मे 
मेरी वत्तं वता जवि श्रौर उनके श्रयुसार उनसे कायं फर 
जते। 


लको के वटुतसे भ्रापसी फगडे व्यक्तिगत मिथ्या श्रसिम 
उरपन्न देते द । केई लङ्का श्यपने को ्मौसें मे प्रधि यल 
समकर उनका प्रनाद्र करता दवै, कईं पने लिखने भे ३ 
श्रधिक च्ल हने ओ कारण दृसरो को मूर्ख समभता दै 9 
कई सीधे स्वभाव वाला विदार्थी उपट्रवी लङा मे मनद््ी: 
पणा करता ट । इन श्रवस्था्थो म तधा ्रनन दह जाती है 9 
लङ फक दूसरे ॐ नीना दिखाने का प्रयत करती ड । के 
लउके प्रपने पिताकेधनया उश्च पदु कै ्रमिमान भँ दू 
लके फे सामने दून की दाकते दे श्योर यटि कई लड़क उन 
बात का सेशडन करदेता हैते वे उससे घदला लेने कौ धात 
रहते है । किखी भ्सिी विधा्थी का स्वभाव ही पेखा दूषित हो 
दकि वह्‌ श्रपने मिथ्या मद्य केश्या किसी भौ लटके का म 
सदन टी नदीं कर सकता । कर्-पको मे श्रपनी पोशाक षी ` 
पसा प्रसिमान होता दैकिवे दुसरे डके सीधे चातष्टी न 
करते रौर नघ से नघ्र प्रन काउत्तर वड पेट के स्य दते 1 
यष्ट कदाचिद्‌ यद वतनि की ध्रावश्यकता नदी हे कि इन दुर्ग 
से केयन लडका की ष्टी नष्टी, किन्तु उनके माता-पिता की ` 
वदी निन्दा हती है 
तड़के श्रोर विद्यायिये मे कुसगति से चड़ वहे दोप उत्पन्न 
जाते, इसलिये माता-पिता के यद वात श्रवश्य देखना चि 
कि लड़का किन ज्लागो की सगतिमें रता है। कभी कभी ३ 
श्मौर नीच लेग भी स्वार्थ-चत मथवा श्यपनी दुष्यङृति फे कार 
कम उमर फे लडकी करा दुराचरण विसनानेदै । चेसे लागे की स्य 
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सेभोदिरे दरे लको के वचना चद्िये। कोमल मति दिने 
के कारण गरदुधालद्रे उचिते प्रौर श्मनुचित का णो निय नही 
कर सकने यार सरलता से गड़ढे मे गिर जति ई । पेसौ श्रवस्या 
मेउईकनसे कम गरिष्चार कौ नित्ता ते वत्य दी जाये 
जिसे लङ घुरे ्ाचर्ण-वाले साधिये श्रौर लोगों मे श्रपने 
यो यचा सके। 


लडओेफी श्रनयन का एक प्रमुख कारण पक दूसरे फा 
विष्राना श्रवा श्रापस मे श्रतुतित दसी-ट्या करना दे, श्सलिये 
भ्रयेक समभदार विद्यार्थी का यद कत्त य दै कि वद दूसरे से -यर्थ 
हैमी-ठघ्च न करे । दूसरे का चिद्ाने या उसकी हसी उड़ने मे जो 
मिथ्या श्रानिढ पराप्तान दै उसकी प्रेरणासेलदृरेतो क्या, वदरी 
उभर चाले मो कभी कभी नदीं पच सकते ! पेखी श्रवस्या मे यद 
यात वदुन श्रावश्यक् है किलो की यद दूषित प्ररति यया- 
सम्य कम को जाये । यदि लङे स्वय दस वात फो मचे कि 
जिसके वे चिषाते ह उस्तके मनमे किननाखेद्‌नहातादहिगा तेवै 
स्वथ दुमे के मन को व्यय दुखाने मे प्रवण्य पौड़ टेगे | तुलस्री- 
दासजीने कदा दै कि “ परदित सरि धमं नदि भाई। पर 
पीड़ा सम निं श्रमाः ॥" जे लडका दूसरे न चिदाचेगा उसे 
सम्भवत दूमररे लङ्क कभी न चिद्रा्ेगे। लद गे चदवियेकि बे 
मिलकर पले च्यक्तिकेदैयाको रोके जा दखरो कफे खाय व्यथं 
हसी मजाक करता है या उनओ श्रश्लीलताः सिखाना है । 

सङके फे मिथ्यामिमान से भो वदे ्रनथ हेते 1 ललक 
वडा श्रपनी वड़ा च्मौर टृसरे की निन्दा करने मे उड़ा श्रानद 
भानते दै । गरीय लडके ते इन मिथ्याभिमानी लडको की दृषिमे 
किसी प्रकार येभ्य दी नदीं खदस्ते। विचा-सम्य-धी मिथ्यामिमान 
के घशीभूत ्टोकर लडके वडा न्ययं वाद्‌ पिवाद्‌ मे प्रदत्त ह जते 
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अ्राचशयकता जानी जाती 2 कि लड को शिष्टाचार की भेट 
मयी वतिं वताई जावे श्रौर उने श्चनुसार उनसे कार्य फराय 
जवि! 


लड़को फे वहुतसे आपस गड व्यक्तिगत मिथ्या श्चभिमाः 
उत्पन्न दते दहै । कोई लड़का श्यपने से श्रोसे से ध्रधिक चलवाः 
समकर उनका श्ननाठर करता दै, के पदने-लिखने मे दुः 
श्रपिक चश्चल दाने ॐ कारण दूसये को मूर्यं समता है श्रो 
के सीधे स्वभाव चाला वियार्थी उपद्रवी लडका से मनी मः 
धरणा करता है 1 श्न अवस्थायों मे वुधा प्ननवन दे जादी है ओं 
लङ एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत करते दे ! कीक 
लके श्रपने पिताकेधनया उच्च पद्‌ के पभिमान मेँ दृसंः 
ले के सामने दून कमी दत्वते दे श्रोर यदि मई लङ्का उनकं 
चातका सरडन करदैताद्ेते वे उससे उदलालेने कौ धात ; 
रते हे । किसी ससी वियायीं का स्वभाव ही पेसा दृपित दत 
है कि षष्ठ प्रपने भिच्या महत्व के श्मागे किसी भ लड़के का म्र 
सहन ही न्ह कर सकता । कड्-पको में श्रपनी पेाणाक ही क] 
येसा श्रसिमान दोता दै मिवे दृसरे लडकी से सीधे वात ष्ठी नर्द 
करते श्मर नम्र से नम्र धश्न काउच्तरवड़ीरेट के स्यथ व्रेतेदे 
यह कदाचित्‌ यद वतने को श्रावण्यकता नद्धौ है कि इन दुर्गुण 
सै कैवल लड़का की ष्टी नद्य, किन्तु उनके माता-पिता की भ 
घडो निन्दा हावीदै। 
लड़ श्रोर यिद्याथिये में ुसगति से बदधे-वटधे दाप उत्प दहे 
ज्ञाते, हृमनिये माता पिता के यह वातत ्रवश्य देखना चादिय 
किः लङ्का किन नागो कौ सगतिमे रहता द । कभी-कभी दु 
श्रौर नीच ताग भी स्वार्थ-च प्रवा श्रपनी दुष्धरति भै कार 
कम उमर कैः लके क दुराचरण सिखा दं ! पेसे लगा की सयति 
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से भ, दरे दषे लड़कों को चाना चाहिये! कोमल मति ने 
कै कारणा बहुधा लके उचित मोर श्रतुचित का शीः निय नही 
फर सकते रार सरलता से गड्ढे मे भिर जाते दहै! पेस्मै श्रवस्या 
मेउहेकमनसे कम जिष्टायार की शिन्नाता श्य दी जावै 
जिखसे लड़के धुरे श्राचरण वाले साथियो श्रोर लेगों से श्चपने 
के वचा सके। 
सडरे८ कौ प्रननयन का प्क ध्रघुख कारण एक दुसरे ओ 
चिद्धाना श्रयवा ध्रापस मे श्रञ्चुचित दसी द्रा करना दै, इसलिये 
प्रतयेक सममद्रार विदाथ का यह्‌ कर्तय है कि वद दुसरे से -यर्थं 
सी ठद्रान कर । दृसरे ओ चिद़्ाने या उसकी हसी उड़ाने म जो 
पिश्या शरान द्‌ प्राप्तदोना है उसकी प्रेरणासे लद>ेनो कया, चङ 
उमर-वाले भी कमभी-कमी नही यच सकते । पेखी शरवस्या मे यह 
वात वुल श्रावश्यक दै कि लङ्ग की यद्‌ दू्रित श्रटृत्ति यया- 
सम्भव फम को जावे । यदि लके स्वय इस वान शे सेच कि 
जिस पे चिते उसे मनसे ङितनासेद्‌ नहता होगा तेवै 
स्वय दूसरे के मन को व्यय दुखाने से श्रवश््य पौ हटेगे । तुलसी- 
धशासजीने कहा रहै कि ५ परहित सरिस धमं नहि भादई। पर 
पीड़ा सम निं प्रधम ॥" जञा लङ्का दृस्ते न विढावेगा उसे 
सम्भवत दमे ल्के कभी न चिदेम । लदके के चदियेकि चे 
मिजकर पेते व्यक्ति रे दोयाकौ रोके जे दृस्रो के साथ व्यथं 
हैष्तो मजाक करता है या उने श्रश्लीलता सिखाना है 1 
तङ्क फे मिथ्यामिमान से भो वडे-वड़े ्रनथं होते ह। लन्ये 
वहुधा श्रपनी वड़ा प्रौरदसरे की निन्दा कसते मे उदा भ्रानठ 
मानते ह । गरीय लडके ते इन मिथ्यामिमानी लडको की द्षिमे 
किसी प्रकार येग्य ही नदय ठरते । विया-सम्ब घी मिथ्याभिमान 
के पणोमूत होकर लडङ़ बहुधा व्यथं वाद्‌ विवाद म भरत हि जते 
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शरोर एक दूसरे की वात ठ पूर्वक काटने लगते ह । कमी-कभी 
येल्नोग पेी सम्मनिर्या धकर करते्जा केवत वडी उमसयले 
श्रथवा श्रजचभवी ननग ह प्रगट कर सकत द । इतना द्री नही, ये 
ताग कभी-कभी पने से ्मधिक क्ञान वाले तद्ण पुरो वे भी 
वहस श्मौर हुः्जत करने लगते । श्न दोषो से वचने कै लिप 
वियाथिये > चाहिये किवे पेसी वातो मं बहुत सेच-समभरकर 
भाय लेपें। 
क-पक उद लड दूसरे नडको के व्यर्य हो दवाते ह श्रौर 
कभी-कभी उनसे कुद खींच भी लेते है 1 दूसरे कड्यो कै चाहिये 
मि पेसे दु लडकों के साथ कभी धनिष्ठा न वदे शोर केवल 
ऊपरी मेल-जाल र्यं । काई कई लडकरे तो यहां तक नीच हेते 
हक शध्राप तो पदरने मे मन लगाते नीं श्नौर श््पा-वश दस्र लके 
का मन पद़नेमे दटाने का उपाय करते द! कफं बडे श्राद्‌- 
मियो > मद्‌ बुद्धि लडङे गरी श्रादमियो फे तीतरुद्धि लडकेो से 
मन हौ मन ईषा स्सते ह श्रौर उनफे कामो में विश्च डालते 1 
लढफे वहुधा टी-वीटो चातो मे एक दूसरे से धरपरसन्न है 

जाते है श्रोर रपनो इच्छा की पूर्तिं को मान-भग समकर 
परस्पर लड़ बेऽते द । इसलिये उन्द उचित है कि ये किसी सै 

श्रप्रस्न्न दने के पटले कम से कम एक वार श्तना वश्य सेच 

लिया करे कि उनका ेसा करना उचित दहे या नद्यं । लङ्क म 

वहुधा स्वार्थं की इतनो श्रधिक माचा रहती दैः कि वे प्राय" भरत्येक 

वात मे श्नपनी द टेक चलाते दै योर दूसरे के हानि-लाम श्रयवा 

खख दुख का बद्ुत कम विचार करते ह । यदि के उनसे उन्दी 

कै लाम कौ बात कटे तौ उसमे भी वै विभ्वासर नहीं करते। यष्टी 

कार्ण द्किद्ुसङ्गमे पड़े हुए लड़के कटिनाई से खधसते £ 1 

लड़को की बुद्धि कच्ची होने ऊ कार्ण वे बहुत दुर तक विचार 
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नही कर सकते जिसमे कारण वे बहुधा धूतं लेगो फ फुसलावे 
मं ्राजञाते। यदि लडके शिष्टाचार की वते स्यय नदीं समम 
सकते तो उने माता पिता का कर्तयदहैकि यैस तान क सभ्य- 
श्राचस्ण की निक्त दघं । 


॥ 


सात्वं श्रध्याय 
८ १) विदेशो चाल-दल 


जो जाति छरपिक सभ्य प्रथवा प्रमावली समी जाती दै 
उसक्मी चाल-दाल' का श्रजुकरण वहुधा दूसरी जाति-वालि करने 
लगते दै । यद श्र्ुकरण विप करे पोशाक, कौश-कलाप, ग्टगार 
श्रौर रहन-सहन भँ देखा जाता है । शस दमुंण में बहधा पस्थ दी 
नीं , किन्ु सिया मी श्रवित हि जाती ह। धराय ठेखा जतादै 
कि ्रधिकोंश दिन्दुस्थानी लोग खले सिर रहने लगे दै । यह चाल 
चयालि्यो चे सीखी गर है, स्योकि ये नाग किसी समय श्यपनी 
विद्या श्रौर पद्‌ ॐ कारण वहत प्रतिष्टित माने जाति थे । यद्यपि खुले 
सिर रहना गालियो मे पक सामाजिक रीति दै, यह तक कि एक 
दे्ाती रार गरीय जगाली मी सिर खुला रखता दै, तो भी दिन्ु- 
स्थानी लोर्गा पँ सुला निर शोक का चिह्न सममा जाता है श्रार 
साधारण रीति से लेग श्न चनावटी वादुश्मो को इतं तिरस्कार 
को दणि से देखते ह । सेठो श्रार माराड़ी लेगा मे तौ सुला 
सिर रखना असभ्य श्मौर च्यम मानः जाता ह 1 इसो प्रकार बहुधा 
यह भी देखा जाता है कि को-कोई दिदढुस्यानी लिया महार 
मदिलाश्रो का श्यटुकरण कर उनकी तरह साडी परिनने लगती 
दहै पेपी सियो फा भी उनकी जाति-वाले एक प्रकार से श्रसभ्य 
समते रे, 

यदि कैद जाति फो जाति विदेशी श्रेष्ठता श्रयवा शासन क 
प्रभाव मँ पड्कर विदेणी चाल-दाल सीपलै तो उस्र ध्यवस्था में 
देश चाल-दाल का पुनव्दार करना कञिन दै, पर यदि किसी 
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जाति ओ डि ही लेपे ने पेखा टुत अलुकूरण करना श्रारम्म 
किया ह तो श्चारम्म ही मे उसका विराध करना श्यावश्यक है। यदि 
पुराने रहन-सष्टन मे समय के फेर से कटिनाइया उपस्थित होने 
लगे, तौ उसमे श्रावश््यक परिवर्तन भले ही कर लिया जाय, पर 
पुराने रीति रिवाज मे श्रामूल परिवर्तन करना उचित नष्ट है। 
देशी चाल-ढाल के श्रञुकरण से एक तो लेग श्रपनी भाचीनता 
का गोर नट कसते ह शरोर दूसरे श्रपनी स्वाधीनता के भाव भी 
पक भ्रकारसेखेो देते! इससे मिवा हम नि न्तेगे की चाल- 
ढाल फो ्रचुकस्ण करतेवे भी म लेगा ओ विशेष प्राद्र 
की दणि से नदी देखते ्रौर प्य चापू समभे } 
पक विलायन प्रयासो हि-दुस्यानी सप्जन ने लिखा है कि जव 
म दैणी पदिनावा पदिनकर किंखी मदाय से मिलने जात्ताथा 
तपचे मुभसे श्रधिक स्नेह-भाव से मिलते धे । विदेशी पेशाकं 
का प्रया अनुकरण करना कटिन हे, इसलिये इसकी कटी सो भूल 
भी चड़ उपदाम का कारण दोती हे । परो विलायती पोशाक पद्िनने 
परभीजेा लेग कम से कम सिर पर टाप, साहा या पगडी लगाते 
द वे टोपवालो की श्रपेत्ता थुं श्रधिक गैरववान समभे जाते 
ह । इन सवर कारणो पर विचार फरने से यही तात्पर्यं निकलता दै 
कि मतष्य छो श्चपनी चाल-ढालमे भी ्रपनापन ( श्रात्म गौरव) 
रखना चादिये । 

क हिन्ुस्थानी लेग मुसलमानो की तरह दीला पायजामा पदि- 
नसे है यवा छुलाह पर साफा वाधते ईहश्यौर इन पोणाकोमओ 
गोरव श्रवा नवीनतां का कार्ण समते हे, पर वे यह्‌ नटी समते 
करि उनसे कीड़कर दुखरे लोग उद क्या सम्मते ह । क्या कभी 
शित्चित मुसलमान घेतौ पष्टनते है ? प्राजकल, शरोर भाचीन समय 
से भौ, श्रलग श्ल जाति को श्च श्रलय पेालाकः है निससे 


१४९ हिन्दुस्थानी रि्चार 


उस जाति की पहचान हती है। दभ चाणाक देखकर ही यद जान 
सकते कि थघ्ुक मटुप्य मारवाद्धी है, ्यतुक मलुष्य सिन्धी 
श्नोर श्रमुक मच्ुप्य युलराती दै 1 इसी प्रकार यालों को स्वना से 
से भी टम श्रलुमान कर लेते हे फि यद मचुष्य मद्रासी दै श्रौर षह 
पञ्ञावी दै । पारसी लंग को हम उनके कोट, पतलुन श्मोर टेप 
से सुरन्त पदान सकते ई । देसी श्रवस्या मेज्ञालोग दूसखरोकी 
चाल-ढान को श्चचुकस्ण करते दै, ये मानो वगुला चनकर दता कौ 
समाज म मिलते है श्रोर श्रवना श्रपमान करते ह । 
विदेशी वालो का श्रुकरण करने-वाले दिन्दुश्यानी सञ्जनं 
कोकम्‌ से कम इनमे वात पर श्रवश्य ध्यान र्ना चहियेकिये 
श्मपनी चाटी म कटाया करे । ध्राज कलं पक दिन्ुस्थामी जाति दी 
पस भागिनी दै कि बद वडुतसी वातो मे वुसलमानो से प्रिलती- 
चलती दै । पेसी श्रवस्या मे यद्रि दिनदुश्यानौ लोग चोटी न रंगे 
तो उनके मुसलमान समफे जनि मे को सन्देह न रह जायया । 
जातीय भगड्धो में उनके सजातीय ष्ये उन्रे गिखा-नएट समकर 
प्मपने कप का पान वना लेभे श्योर उनको दशा चमगीषड कौ सी 
हि जायगी । श्राज कल दरे-ञ्जाटे बाल स्ना स्न सभ्य सममा 
जाना है, श्सलिये जा लोग वड वाल रसते ट उन्दः जोग इच 
सभ्य थवा भोकीन समस्ते द । पेखी श्चवस्था में भी बालों फे 
सम्बन्ध मे दूसरी जानि का श्नुकसर्ण करना अशिष्ट माना जाता दें । 
ध्मलग-प्रल्ञग जातियो मे भाजन करने कौ रीति श्रलग -प्रलग 
दै1 जे दमी किसी दृ खसे तति कैः यही भाजन करने जाता द 
उसे वैते श्रोर भोजन करने कौ रीति से कुरत पता ल्ग जाता 
दै कि यदे मनुष्य किसर जाति कौ द | द्यपि स्वादिष्ट माजन उननि 
की रीति किषी दूसरी जात्ति से खीखना श्मीर उसके श्रद्सार 
भजन नाना श्चुचित नही $, तथापि जातीय जेवनायो दल 
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नवीनता का समावेण करना श्रुचित दै । किसी जाति मे भ्रचल्ित 
चिरोच प्र्लर फे पानो का उपयोग करना भी धरनि समता जाता 
दै । ययपि भुखलमानो के योरीदार लेटे के समान पाधसेजल 
पीने मे ्रधिस सभीता है, तथापि हि्ुस्थानियो लिप पेसे 
पाका उपयेय करना उपदास का कारण शौर प्रगिषएताका 
बिह होगा । म लोग देखते ह कि मुसलमान लेग श्रपने पूर्वा 
फ। चाल-दाल की सत्ता करने मे पेसी रटन-खहम का उपयेाग 
कसतेहेजादिदटश्रोको द्रि से विद समभ्ी जाती है 1 उदार 
णां हम लग कुहना से शुर करफ़े पजा तक हाथ घेते ह, परन्तु 
मु गलमान लग इक्तफै विपरोत पजा से श्रारभ करे कुदनो तक 
क्थ धोने को रोति पालते द । न प्रियाथ्रा मे स्वय के विगेषपता 
नहीं दै, वसन भ्रुसलमानो क। रोति मे बहुधा पिन हप कपडे 
भोग जतेर्हे, तो भी पक जाति दूमरी जातिकी हाथ घेनिफो 
सति ओ केवल श्लीलिये ्रनुचित समती है मि षह विदेशो 
रोतिदै। 


दसी ध्रकार उखने वेठने, चलने फिरने ध्रभियादन करने प्रौर 
मिलने नुलने को रोतिमे ष्क जाति दूसरी जाति से वहुधा भिन्न 
ह्रो है मार जे लेष्ण जानकर श्रथवा श्ननजाने भी दुसरे जाति 
कै चाल-व्यवहार का -य्थं श्रयुकरण कर्तेर्दैवे मभ्यताकी श्रेणी 
में वहुन नोचा स्थान ध्रा कखे दे । 


(२ ) विदेशषी-मापा 
लेगेएके मन पर स्दिणो-मापाका वदा धमाव पड़तादैजा 
कभी लामदायक श्रौर कमी हानिकास्क छता है । जव विदेणी- 
मपा के प्रभाव मे पडकर लग उमे ज्ञान की प्राति श्रौरस्तयकी- 
खान के लिप्‌ पढते ह तम॒ वह प्रमाय लामकारो दावा ह, पस्तु 
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जय विदेणी माघ्रा पडित्यई्‌ वध्ारमै ध्रथवा मातू-भाधा की श्यवहै- 
लना ॐ निमित्त प्रदी ज्ञाता है तप उसका प्रभाव हानिकारक 
हाता है। पिदेली-भाषा का श्रमावे श्रश्वा श्रतुसग्र लोगे मे स्वभाव 
ही से इतना प्रयनहाताष्टैमिजे लोग उस माधाके देवार 
शब्दः खोप लेते ह ये उनका जर्टा तदा उपयोग किया करते! 


पिदेणी-माधा जानने वाला मनुष्य वहुधा भाञ्खकता के कारणं 
श्रोाताश्नों कीदृ मे श्रसाधारण ग्द्रान समश्रा जाता है! इस 
कार्ण लोग उसंभाषाकाट्रूटा फूटा ज्ञान प्राप्त करफे नी ध्रणसा 
करे पान वनने फी इच्ा करने ह । हमं जनामे जा मचुप्य सस्रत; 
पाली श्रथया भारत का ज्ञान रखता है षद केवल दि दी जानने-पाला 
की श्यपेन्ना श्रपिक प्रतिष्ठाका पान समा जातादै, चाहे उसे 
च्मपनी मातृ-भाषा काश्रधूरद्टी ञान हो । इसी प्रकार फारती 
अथवा श्री जानने वाले लोग भी श्रसाधार्ण श्राद्र फे याम्य 
माने जाति दै ।जा लोग केवल द्रमी प्रणसा-ध्राप्ि के उदेरयसे 
विदरेगी-माषार्पे सीपते हँ उने सम्बन्ध से भी समना चाये 
फिउन पर विदेणी भाषा सा हानिकारक पभाव पदा श्राज- 
कल भरोगगेजी फे क्ञान का वह मान नदीं तीस घपं प्रवं था; 
तथापि श्रचभी लोग शमरेजी के घ्रान को ऊेवल जीविशाकादी 
नरह कितु ध्रतिष्ठा का भा साधन मानते ह 

विदरेणी भाषा का क्षान श्मनावश्यक नी दै । श्चाज-कल लोगे 
को षध्यी रे कभागे पंव्यापार के लि श्नाना्‌ जाना प्ता है। णेसी 
श्रवस्या मे किसी पक या श्यनेक पिदेी भाषार््रो कै क्षान फे विना 
कोम नहीं चल सकता 1 ्ननेक धकार क्यो विदार््रो का क्लानपराप्त 
कर्ने दै लिप भी उन्नव परदेशी मापा््नो कौ सीखना श्यावर्यक 
है ! इसके सिवा राज काज का श्नुमच धाप्तकस्नेके लिपभौ 
विदेणी मापाश्मो क ज्ञान ध्रावश्यक द, श्रतप्व कोई भी श्चावध्यक 
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विदेशी भाषा सोखना प्रत्येक विद्वान श्रार व्यवसायी का कर्तन्य 
६ । णद शाद्धियो केलिए ते श्रनेक भाषाया कां क्लान शनिवार । 


क हिन्टुस्यानी लोग उद-मापा यडुधा श्सलिये पदतेदे फि 
ये दूकी प्रेम मयी ( श्राशिनना >) गजल यां श्रोर मुसलमानों 
के साय लन्द्रैदाार वानचीत करें । यद प्रयृत्ति निन्दनीयदै। ह), ज 
लेग श्म पिचार से उट्‌ का श्रध्ययन कर कि हम उद्‌ श्रौर दिन्द्र 
छा यथार्थं प्रन्तर ममे, श्रपने विषय मेपुललमान-लेखको का 
मत जाने श्रयवा उस भाषा की सुन्दर रचनाश्रों को श्पनी मातु- 
भाप मेंश्रनुधादित कर, उनका यद प्रयत श्रवश््य सराहनीय दै । 
तथापिजा लग पिद्रेणी मापा के प्रति श्रादरश्यार माठ भाषाकी 
ध्मोर उदा-सीनता प्रगट कसते है उनका यद विचार केरल तिष्टाचार 
हम के पिरद नष्ट, कितु नीति, समाजाद्श प्रौर राट निम्माण को 
हृष्टि से भो निन्दनीय दै । 


जहां ्रपनी मातू भाषा चालने से काम चल सकता हैवं 
िद्ेणी भाषा चरालना श्रिता है । सम्भाषण मे ्ननावश््यक विदेषो 
शष्दोको वौच वीच मे धालना भी पक प्रकार को ध्यरिष्टता हे । 
कई पक दिन्दुस्थानी श्यप्सर श्रपने सदायक कर्मृचास्यो के साथ 
श्री मे नावश्यक बातचीत करना पना गरव समते दः 
प्रर यद उनकी भूल दै । कभी-कभी ते पेखा, विचिन दृश्य 
दैखा जाता दै कि प्क मदुप्यदिदीमे वात करतां श्रौर दसरा 
उसके प्ेगरेजी मे उत्तर देता है । कई पक श्रेगरेजी पटे उश्च क्म- 
चारी येद ्यगर्जी जानने बाले पने हि दुस्थानी भाई के साय 
श्रगेेजी मे वपत फरके उस ्र्पक्ञ सज्जन को व्यथं हौ संकोच में 
डालते हं भिससे उसे विवश देकर दरी फूटी विदेशी भाषा बोलनी 
पड़ती हे । जे मध्य किस विदो भाषा के शोध्ता पूर्वक न चेल्ल 
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कई पौदिियो मे संचित दती है रोर मनुष्य के जीयन मे ्रनेक 
वर्पो तक बढ़ती है । यथार्थं मे धरम का सस्यन्ध जितना मुप्य कौ 
द्धि से नदी है उतना उसकी भाञ्कता से 1 यद्रि द्य मेँ श्वर 
कै प्रति सन्ती प्रीति द श्रोर उस्र प्राणियो की श्योर सच्ची द्या 
दतो श्ख वात की को चिन्ना नदह कि मदप्य दन्द कदलावे 
श्रथवा मुखलमान । दतना हने पर भी यह परम श्रावश्यकदैकि 
मनुप्य सदम श्रपने फुल के ध्म से कमी वाहरनदह। 

क लोग श्रपने धरं की बड़ाई श्रौर दूसरे फे धर्मं की निन्दा 
किया करते ह । ये दोनो वातं गि्ठाचार ॐ विष्ड ह । प्रनेक धमन्य 
शरोर मकोणं हदय-वाले लोग तो यहां तक सममत कि केवल उन्दी 
का धर्मं ससारमेश्रेठहैश्रोरदुसरेके धर्मम फो सार दी नदी। 
उनकी सम मे जे लोग पूवं को मुख करके $्वर की ्ार्थना 
करते है वे पापी गौर प्रगिन्नित द । पसे मूलं तो यहां तक समभते 
दकि उनका श्वर श्रौर दै शरोर दूस का मौर । भ्रसभ्य लेग 
तो पक दृभरे के श्वर को गालियां तक सुना देते्ु। ये भूपं 
फेवल प्रपनी टी नदी, किन्तु श्रपने धमं की भी निन्दा कराते हं । 
ईश्वर का कषान शरोर उसकी भक्ति पेते विधय नदीं ह जो किसी पक 
जाति ॐ डके मे श्राये दों । पेसी श्चवस्था म मनुष्यो ओ प्क दस 
के धरं की मोर अरनाद्र-भाव कभी न भरकट करना चाहिये । 

यद्यपि ध्म के प्रनेक नियम श्रौर सिद्धान्त णाखा्थं तथा वाद 

चिवाद्‌ से सरनता-पूर्वक जनि जा सकते दै श्रौर िद्वानो के 
इस प्रकार की जयि श्रवद्य करना चाहिये, तथापि यिना पयोजन 
ये धर्म-सम्बन्धी विषयो मे वाद्‌-विवाद उपस्थित करना श्रनुचित 
दै। हम लोग घाद्‌ विवाद्‌ करके किसी से जी देखा धमं स्वीकार 
नदीं करा सक्ते निसं उस्तकी द्धा न दो श्योर जिसमे ॐेवल वत्त 
क भयाग फिया जवि ! यदि ओं मुप्य किंसौ से बल पूर्वक कारं 
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धमं स्वीकार करये तो श्रवसर श्राने पर प्रथघा श्रयिकन्नान 
पराप्त होने पर षद्‌ पेये निर्दयी धर्म फो रोद्ध देया। 
धं बदलने से लोगों को श्रनेक दानिर्यां ६ । इसमे केवल पूर्वजा 
की रौर उनकी निदा नहीं होनी, फितु श्रागे लगे न्च 
को श्रनेक कठिनाय का सामना करना पड़ता दै, सिये फिसी 
भी मदुप्य फो धर्मं परिवर्तन करक ्रपनी समाज ध्रोरसतान फा 
सकटावस्था मे न डालना चादिये । राजनीतिक कारणो से भी धर्म 
परियतन दूभित समभाजाता दै । मारे देण के क राजा लोग इतने 
श्रसभ्य श्मोर प्ररिषएट्किये श्रपनीप्रजा फे ध्म फो जिसफेये 
भरनिनिधि पूर्ण रूप से नदं मानते । ययाथ मे परजा की प्पेत्ता 
राजा को ्रपने धमं का ध्यधिक पालन करना चाहिये ।ये लोग 
बहधा श्रपनी निरद्ुलना के कारण भजा कौ श्ादर दि मे गिर जाते 
1 विनावत मे “पजा को उसी श्म का श्रनुयायौ होना पड़ता धर 
भिमक मानने बालो की सरया प्रधिक रहती है श्मोर यदि वद्‌ किसी 
दृसेरे धर्म मे चला जाय तो उसका ाग्याधिकार लिन जाता दै 1 
मनुष्य को विदेशी धर्म के श्राकरमण से श्रपने ध्म का सदैव 
परचाना चाष्धिये श्नौर षस घात फी चिता रखना चाहिये कि उसके 
सदधमीं लोग दूसरे के धर्मं की शरोर प्रदत्त तो नदी हो रदे" 
यद्वि काईं भयभीत होकर दूरे फे धर्म फा स्वीकार करने फे लि 
तेयार द्यो जावे, तो सय को उस व्यक्ति की रक्ता करना चादि 1 
कमल नवीनता के पिचार से श्रथवा दूसरे धमं यालो फी मेवा- 
शरणा से मी श्रपना धर्म कड्‌ देना श्रसम्यता दै । बहुधा विदेशी 
धर्मवाले श्रपने धर्म का प्रचार करने ॐ लिप अनेक प्रकार के 
मनोहर उपाय करे ह जिने षण मे होकर कमी कमी हमारे नव- 
युवक भाई मटक जते पर उन्दः वहुधा पीते पठ़ताना पड़ता 
। धम की व्यवस्था देने वालो का कर्चन्यहै कि चे पेल भटके 
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हप लागो को फिर श्रपने बमं मे मिला लेवं। विदेशी चमं की 
पुस्तक मले ही पदी जवे, पर उनमें लिखो हु पेखी घाते कमी 
ग्रहण न क! जावे जे पटने वाले कै धर्मं के धरतिङल हो । 

श्रपने धर्मं छा पालना, दुसरे ऊ धर्म से उसका वचाना, श्रीर्‌ 
शरभं के लिप श्मावश्यकना पड़ने पर तन मन-धनं शर्पणा करना 
भ्रयेक सभ्य नोर शिष्ट -यक्ति का कर्तः्य दै । कोको मलुप्य 
कुद वाने एक धमं कौ पौर ङ वातं दुसरे धमं छी मानते! 
यद्यपि यद प्रवृति नीनि, स्वतन्नता श्यौरक्ञान की षटि से उचित 
मानी जा सकतो है तथापि भिश्टाचार कौ द्रषटिसे पेसा करना 
उपहास-याभ्य समभा जाता है । ह, यदि किसी महात्मा ने किसी 
पेषते धर्म कौ स्थापना की हा जिसमे कई धर्मो के सिद्धातो का, 
समपेश किया गया ह्य तो उसक्ते श्रदुयायी का कर्तव्य है कि षट 
छमपने धर्म को उसीसूप में माने। 


कोई को विद्वान लोग यथार्थं मे नारििक हा जातें श्रवा 
श्मपने को नास्तिक कदने मे श्रपना गोसव मानते ह । इन नासिनरको 
की देखा-देखी बहुधा नष-युवक लोग भी ज्ञिन ससार का श्रयवा 
किसी पक धमं का बहुत कम ्रञुमव रहता है भ्रपने फो नासिक 
कहने लगते हं नोर दृष्वर के विषय मे वहुधा पुरानी ध्यौर थायी 
युकियां उपस्थित करते हे ! पेसे लोगो कौ सोचना चाये करि 
ह्वर का श्रस्तिन्व सिद्ध करना प्मथवा खपिडत करना घडा 
विद्वत्ता का काम दै, इसलिये उन्दः पेसी प्मनगंल वाते करना 
उचित नदी । उन लोगो फो सदैव शस वात का स्मरण रखना 
चादिये कि जिस धमं मे श्त्वर की पूजा के लिप स्थान नदं है षह 
धप भिध्याष्ट्‌। 

॥ इसि ॥ 
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